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( लेखक--श्री पुरोहित हरिनारायण जी विद्याभूपण, वी० ए०, जयपुर ) 


“सिख-वीर” सासिक पत्र सितम्बर १६३८ में “महावीर 
चन्दासिंह”? विशेषाक्क रूप में प्रकाशित हुआ । इसका प्रचार 
अच्छा हुआ ओर पाठकों ने बहुत पसनन्‍्द्‌ किया | सुयोग्य सम्पा- 
दक ज्ञानी हरनाससिंहजी “बल्लभ” ने इसे फिर पुस्तक रूप में प्रका- 
'शित किया और मुझे अपने पत्रद्वारा तथा सरदार अजीतस्सिंहजी 
द्वारा भूमिका लिख देने की प्रेरणा की । मैं थोड़े शब्दों में इस सार 
. गर्भित उपयोगी अन्थ का दिग्द्शन कराता हूँ । 


बन्दा्सिह निः:सन्देह महावीर? हुआ । श्रीगुरुगो विन्द सिंह 

' के खालसारूपी वृक्ष का बन्दार्सिह एक महान शक्तिसम्पन्न फल 
'था, जिसने सिख-समुदाय का रण्डा देशान्तर में फेला दिया ओर 
मुरात्न-हृदयों में प्रविष्ठ होकर उन पर आतझ्क ओर भय जमा दिया 

'और दिखा दिया कि घोर दमन और हत्या का ग्रतिफल कैसा 
होता है। यह वीर बन्दार्सिंह की वीरता थी कि ओरख्भज़ेब 

के उत्तराधिकारी दुष्ट शाशक्रों को नाकों चने चबाये ओर 

सरहिन्द्‌ आदि को मिट्टी में मिला दिया। गुरु गोबिन्द््सिह 
के बालक पुत्र युगल की घोरतम अमानुषीय और महा पेशाचिक 

हत्या का बह बदला लिया कि प्रथ्वी काँप गई, तख्त हिल गया, दुष्ट 
मारे गये और अत्याचारियों तथा उनके समथकों में गहरा भय बन 


५. ता 


ह धर ह ७६. खु४९% 
(ख) छल दूलीक- 
है । | 
गया । यद्यपि बहुत कुछ हानि उठाने और भरी सनाओं के ज्लछ्ाके 


होने के कारण मुगल सल्वनत ने आपकी सौरी शुक्ति लगाकर 
' अपार सना और अनेक नामी वीर जुटाकर बन्दार्सिह को जीवित 
पकड़कर दिल्‍ली में ले जाकर सेकड़ों सिखवीरों सहित डसको 
बहुत ही बुरी तरह कायरता और घूृणित ढड्गः से क़तल किया 
था. परन्तु इस दुष्ट ग्रतीकार से बन्दार्सिह की बहादुरी की 
ख्याति उल्लटी अधिक बढ़ी और उसका घेय और काय संसार में 
अमर होगये। बन्दार्सिह इस भारत के अति ग्रसिद्ध सेना 
नायकों, मुगल साम्राज्य के हिला देने वालों, दुष्टों को गहरा 
दण्ड देने वालों, भारतीय महावीरों ओर सिख-समाज के महान 
नेताओं में से एक नामों पुरुष-रत्न होगया है । उस ही सहा- 
वीर की जीवनी पूर्ण प्रमाण ऐतिहासिक अन्थों के आधार पर 
यह ग्रन्थ “महावीर बन्दार्सिह” बहुत खोज आर परिश्रम से 
लिखा गया हैं जो हिन्दी-साहित्य के ऐतिहासिक ग्रन्थों के भण्डार 
में एक छोटा सा परन्तु बहुमूल्य रत्न सदा चमकंतां रहेगा। 
इस ग्रन्थ को ध्यान पूबक पढ़ने से सुविज्ञ पाठक जान ही लेंगे कि 
यह कोई किस्सा नहीं लिखा गया है, कोई उपन्यास नहीं, न कोई 
नाविल् या उसकी छाया है। अपितु इसका प्रत्येक पाइण्ट, प्रत्येक 
वाक्य तक प्रमाण के अधार पर जमाया हुआ है। सत्य २ घट- 
नाओं को पूरी विवेचनाओं ओर प्रमाणीं के साथ स्पष्ट खोलकर 
दरसाया है । कई इतिहासकारों की भूलें भी युक्तियों के बल पर 
दिखाकर उनको निमूल सिद्ध करके यथाथ बात को निर्धारित॒किया 
गया है । इसमें ३०-३५ ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थों की सहायता लेकर 


(ग) 

उनके उद्धरण और उल्लेख दिये हैं जो सवमान्य ही समझे जाते 
हैं, उनमें आठ-इस तो ऐसे हैं जिनके लिखने|वालों ने घटनाओं को 
अपनी आँखों देखा है। फिर इससे बढ़कर ओर. प्रमाण ही क्‍या 
हो सकते हैं | इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े अँप्रेज़ी इतिहासकारों के 
प्रमाण भी स्थल-स्थल् पर दिये गये हैं जिनका लिखना, इस नई 
रोशनी के युग में, वेद्वाक्य समान पूज्यदृष्टि के साथ प्राय: माना 
जाता है। इतने प्रमाणों के जुटाने में, इतने ग्रन्थों को पढ़कर उन 
से स्थलोपयोगी वाक्यों को लेना ओर लिखना कैसा कठिन 
दुःसाध्य परिश्रम ओर साहस का काम है, यह बात अनुभवी 
विचारक तुरन्त पहिचान जावेंगे | श्रन्थकर्त्ता अपने काय में, मेरे 
विचार में पूरा सफल हुए हैं | यद्यपि समय तथा स्थानाभाव आदि 
कारणोंबश उनकी सदिच्छा के अनुसार काम नहीं हो 
सका है, परन्तु इस निर्णाय को लिखते संकोच नहीं होता है कि 
हिन्दी-भाषा भें आज तक सिख नेताओं में से किसी का भी 
ऐसा ग्रमाणों से भरा हुआ ऐतिहासिक ग्रन्थ हमारे देखने में 
नहीं आया है। बसे कई ग्रन्थ विद्वानों ने लिखे है परन्तु वहाँ 
प्रमाणों के उल्लेख न होने से वा थोड़े होने से ऐसा ही कहना 
पड़ता है | आँग्रेज़ी या गुरमुखी में अनेक ग्रन्थ अवश्य हैं, परन्तु 
हिन्दी भाषा में इस ढल्ग का पाइण्ट २ पर ग्रमाणों से ज्वलित, 
प्रमाणों से सुसज्जित ग्रन्थ अन्य हो तो पाठक हमें बतावें | ऐति- 
हासिक ग्रन्थ की महत्ता प्रमाणों और विवेचना ही से मानी जाती 
है और इसके सुलेखक ने वही ढंग बरता है। इससे इस गन्थ 


(घ) 
की प्रामाणिकता बहुत हो बढ़ गई है । सिख होने पर भी उस 
सिख-वीर की मूँटी बड़ाई नहीं मभँगारी गई है | गुण-दोष स्पष्ट 
परन्तु चतुराई से बता दिये हैं । यही एक विशेषता ओर उत्तमता 
इस ग्रन्थ की है जो सवमान्‍्य रहेंगी । 
बन्दासिंह कौन और केसा था, तथा उसे “महावीर” तो क्यों 
कहा गया इत्यादि बातें तो सब ग्रन्थ के पढ़ने पर विदित हो 
जायँगी, परन्तु इस भूमिका के संक्षिप्त कलेवर में, केवल अत्यन्त 
साररूप से, लिख देना पाठकों के लिए कुछ सुगमता का कारण 
होगा, इस ही लिये लिखते हैं :-- 


बन्दार्सिह जाति का क्षत्रिय था । वीय और रक्त 
तथा कुल के प्रभाव को मानने वाले उसकी वीरता को उसका 
प्रकृति सिद्ध गुण मानेंगे। यद्यपि गुरु गोविन्दर्सिहजी की शिक्षा 
दीक्षा के सत्य प्रभाव ने उसके भीतर उस जनन्‍्मसिद्ध गुण को 
अनन्त गुणा बढ़ाकर उसे ऐसा वीरपुदड्गरव वना दियां कि 
संसार के महान वीरों में उसका नामांकित होने के योग्य होगया | 

जन्म और कुल--*श्मीर के राजोरी गाँव में रामदेव 
क्षत्री के घर कार्तिक सुदी १२ सं० १७२७ बि० को जन्म हुआ । 
बीर क्षत्रीय के कुल्ष में अवबतरा । बचपन ही से शिकार का शौक 
रहा | पढ़ा हुआ अधिक नहीं था । 


उपराम और साधु संगंति--शिकार में गर्भिणी हरिणी 
को सारकर उसके पेट को चीरा तो बच्चे निकले | वे मर गये तब 


(डः ) 

वेराग होगया और निज हृत्या-कमे पर इतनी घृणा हुई कि घर त्याग 
सत्संग में पड़ गया। (१) पहिले ज्ञानकी प्रसाद वेष्णव का 
शिष्य होकर 'माधोदास” कहाया। (२) फिर शामदास का चेला 
होकर नारायणुदास नाम मिला । ( ३.) पश्चात्‌ पंचवटी 
स्थान में 'ओघड़नाथ” योगी का शिष्य होकर. तंत्र मंत्र सीखे 
और कुछ सिद्धि पाई । दक्षिण में जादेड गांव में अपने शिष्यों 
सहित जा बसा । 


गुरु गोविन्द्सिह जी से प्रभावित ओर शिष्य होना- 
अन्त में, गुरु गोविन्दर्सिह बहादुरशाह के लश्कर के पीछे साथ २ 
नादेड़ पधारे और इस पाधोदास! की कुटिया में उसकी गैर- 
हाज़री में जा प्रविष्ठ हुए । माधोदास के उस जादूके पलंग पर बेठ 
कर नहीं उलटे जिसने उलटकर कई एक साधु संतों को अपमानित 
किया था। वहाँ बकरे काटे | चेले बिगड़े। माधोंदास क्षोभ में 
आया | कुछ करामात उसकी न चली । तब गुरु जी के शरण में 
खाकर शिष्य हो गया । उनके उच्च सदुपदेश से चित्त को शान्ति 
मिजल्ली और “बन्दा” तब ही से कहाया। अपने आपको गुरुका 
बन्दा कहकर उसको सच्चा अभिमान रहा । यह -सं० १७६४ वि० 
की बात है। 


बन्दासिह का गुरु आज्ञा से पंजाब को जाना-- 
शिष्य -( सिख ) बन जाने पर शुरू गोविन्द्सिह जी के गुणों 
से पूर्ण मोहित होकर उसने जब उन पर घोर अत्याचारों 


(च) 

की पूरी कथाएं सुनी तो उसका वीर हृदय घधक उठा, उंसका रक्त 

खोल गया, उसकी धमनियों में बदला लेने की आग भड़क गईं । 

वह पंजाब जाकर बदला लेगा: यह दृढ़ धारणा _उसके मन में ठन 
गई | गुरु जी ने उसे “बहादुर” को पदवी, पाँचतीर, पाँच प्यारे 
ओर बीस वीर सिख देकर तथा उत्तम शिक्षाएं देकर बिदा किया, 

ओर सेन्‍्य-संग्रह के लिए पंजाब के सिखों के नाम हुक्मनामे 

दे दिये । अति कठिनाइयां भोगते यह जत्था पंजाब पहुँचा। 

रास्ते में गुरु गोविन्दर्सिह जी का इस संसार से महाप्रयाण हों 

जाना बन्दासिह को ज्ञाव हुआ, जो कार्तिक सुदी ४ सं० १७६४ 

को नज्ञादेड़ में हुआ था, तो उसे और सब सिखों को परम दुःख 
हुआ । फिर भौो बन्दासिंह अपनी यात्रा सम्पूण करके अब दिल्ली 
से १२-१३ कोस पर 'खंडा-सेहरी? ग्रामों के मैदान में डेरा डाल 

कर सेना संग्रह करने लगा । 


चढ़ाई युद्धू-वन्दार्सिह अपने ,बीर सिखों की फौज 
सहित 'सोनेपत” 'समाणा? ( जहाँ गुरु तेग बहादुर जी के क्रातिल 
ओर गुरुपुत्रों के घातक भी थे ) को वीरता से विजय किया 
रास्तेमें शाही ख़ाज़ाने को भी लूट लिया। अत्याचारियों का क्त्ले- 
आम करता हुआ 'घुड़ाम” और 'शहाबाद? क़स्बों को फ़तह करके 
लूटता आगे 'मुस्तफ़ाबाद” के भारी लश्कर वाले फ़ौजदार के 
सामने जा डटा । फ़ौजदार भाग गया। फिर 'कपूरी? के नवाब 
महादुष्टाचारी को पछाड़ा और क़र्बे को जलाकर लूट लिया और 
बहुत ठुष्टों को मारा | आगे 'साढोरे! को जा घेरा और गुरुगो विन्द- 


(छ) 


सिंह जी के भक्त बुद्धशाहद को वध करने वाले दुप्र सुसलमानों 
को सारा, किला फ़तह कर लिया. ओर शहर लूट लिया गया | 

सरहिन्द पर चढ़ाई---सरहिन्द का फ्रौजदार चज़ीरस्वाँ 
२४००० से अधिक फ़ौज लेंकर बन्हास्सिह की ४०००० फ़ौज से 
लड़ी । दो दिन के युद्ध के पप्थात्‌ बज़ीरखाँ सरदार फतहसिंह के 
हाथसे मारा गया । पठान सेना भाग निकली । शहर को चेरलिया 
गया | लूटा भी गया । परन्तु वहां के हिन्दू ओर मुसतलसान 
असीरों के द्वारा शहर को नहीं जलाने की प्राथना करने पर बनन्‍्दा- 
सिंह ने उनकी सानलो । सरहिन्द के सूबे पर स्िसख्थलव असत्नदारी 
क़ायम कर दी | वाज़सिंह और अआलीसिंह को हाकिसम बनाया | 
यह अधिकार रपए मई सन्‌ १७२१० को जमाया गया | ४२ तल्ञाख 
का यह इलाक़ा सिखों का राज्य दो गया। सिस्व ख्चत्‌ आर 
सिक्का भी चलाया गया । बन्दासिंह ने सोहर भी ख़ुदाकर जारी 
की । फिर विजयी चन्दार्सिह ने सुच्चानन्द आदि दुए्टों को बुरी 
तरह सारा और इसके पीछे “मलेरकोटला?? पर चढ़कर उसे भी 
फ़तद्द कर लिया | 

अब बन्‍्दासिंह राज्यपअ्बन्ध में संलग्न हुआ । इल्ाक़ा 
उस्तका अब करनाल से लुधियाने तक ओर साढोरे से रामकोट 
तक था | परन्तु उसने खज़ाने और जंगी सांसान को -'झ्ुख्यत्तिसपुर”? 
में सुरक्षित किया | उसके प्रताप के साथ उसकी सेना भी बढ़ने 
लगी । बहुत लोग स्वतः आा २ कर सिख बनने लग गये । 

फिर “'सहारनपुर?? पर चढ़ कर उसे भी फतह कर लिया | 
“बहेंट”?? गाँव के पीरज़ादे खुले तोर पर गोबध करते थे । स्विख्व 


(ज) 
उन पर चढ़े ओर सब को मार दिया । यों गो माताओं की रक्ता 
हो गई । फिर 'जलालाबाद” की तरफ चढ़ाई हुई। बीच ही में 
“ननौता” कस्बे के पास घोर युद्ध हुआ सिख विजयी होकर 
आगे बढ़े। एक महीने तक जलालाबाद” को घेरे रक्‍्खा । 
दोनों तरफ़ के बहुत से आदसी मारे गये | घनी बारिश के कारण 
घेरा उठा कर बन्दार्सिह लोट आया और अन्य सिखों को 
हज़ारों की संख्या में कीत्तिपुर में बुलाकर पंजाब को पूर्ण विजय 
करने को दो विभाग कर दिये । एक पर मस्केल सिख दूसरे पर 
वन्‍्दा[सिंह | यों सतलज नदी के परे से, दिल्ली से थोड़ी सी दूर 
तक, सिख-साम्राज्य स्थापित कर लिया गया । अब पहाड़ी 
राजाओं की रियासतों पर घावा होने लगा, जो गुरु गोविन्दर्सिह 
जी से सदा दाव घात करके मुग्रलसेना में मिलकर लड़ा 
करते थे | सिख सेना ने केवल “मलेर कोटला” की छोड़ कर 
वा उन कुछ पहाड़ी रियासतों को बचाकर अन्य सब से बदला 
लिया | मलेर कोटला को तो गुरु जी का वरदान था कि सदा 
रक्षित रहे, क्योंकि सरहिन्द के नवाब वज़ीर खाँ ने जब गुरु 
जी के दोनों बच्चों को वध करना चाहा तब मलेरकोटला के 
नवाब ने उन निरपरांध दुधमुंहे बच्चों को बचाने की पूण चेट्टा 
की थी ओर भरे दरबार में वजीरखाँ को कहा था कि--'इन 
शीरखोर बच्चों का मारना पाप है, यदि तुम्हारी दुश्मनी है तो 
गुरु गोविन्द्सिह से मर्दों की तरह लड़ो परन्तु इन्हें छोड़ दो ।” 
परन्तु वहाँ इसके कहने को किसी ने भी परवा नहीं की और 


(मर) 


दोनों बालकों का बुरी तरह घोर अमानुषिकता से बध कर दिया: 
गया । तब ही गुरु गोविन्द्सिह जी श्रोमुख से उस रियासत 
की रक्षा के लिये वह वरदान प्रदान किया था। अन्य पहाड़ी 
राजाओं को बन्दासिंह ने लिख भेजा कि या तो सिख बन कर 
मातह॒ती कुबूल कर लो या युद्ध करो । राजाओं ने नहों माना 
तो बन्दार्सिह की फ्रोजों ने उन सबको बिजय कर लिया । केवल 
“मण्डो” के राजा ने अपनी कन्या बन्दास्सिह को देकर सुलह कर 
ली | बन्दांसिंह ने, गुरुजी की आज्ञा के विरुद्ध, विवाह करके 
उस हितकर गुरु-उपदेश का भड्ड' कर दिया | उसे कुछ अभिसान 
ओर काम चढ़ आया था | तब से विपरीतता होने ल्ग गईं थी। 
--उधर मांमे के सिक्‍सखों ने मांके। के परगनों को फ़तह कर लिया, 
शाही अमल उठाकर सिक्खी अमल विठा कर मामला और कर 
वसूल करने लग गये--यों पंजाब में प्रायः सर्वत्र सिखों का राज्य 
ओर आतंक जम गया तथा शेष स्थानों पर जमने ल्ञग गया था | 
इस जमाबके विरुद्ध मुन्लाओंने मुसलमानों को दीन की हिफ़ाज़त'के 
नांमपर उकसाया ओर थोड़े ही दिनोंमें क्ररीब एकलाख मुसलमान 
लड़ने को खड़े हो गये | घोर युद्ध माँ के के शहरों और इलांक्नों में 
हुए, परन्तु सबत्र सिस्र ही विजयी रहे और लाहोर तक बची 
ख़ुची मुसलमानी फ़ोज का सत्यानाश सिखों-ने कर दिया | इधर 
पहाड़ी राजाओं पर बन्दासिंह की फ़ोज़ ने विजय पा ही ली थी । 

इस फ़ठह की ख़बरों से ओर पंजाब को हाथ से जाते देख 
कर बादशाह वहादुरशाह दक्षिण से बड़ी भारी फ्रौज लेकर, दिल्ली 
होकर पंजाब के अन्दर सिखों को दमन करता हुआ बन्‍्दासिंह 


(व्यू ) 
की वरफ चलन पड़ा। बन्दा्सिह ने भी अपनी तमाम फोज 
सब तरफ से बुलाकर “मुख़लिसपुर” में इकट्टी करली | ता० ६ 
दिसम्बर सन्‌ १७१० को दोनों का युद्ध होने लगा | सारा दिन 
विकट युद्ध हुआ । परन्तु स्थिति खराब समझ कर बन्दार्सिह और 
उसके सिख सरदार रसद कम होने से, शाही फोज से घिर कर 
तबाह हो जाने के भय से ही, रातोंरात क्रिला छोड़ कर पास 
के पहाड़ों में इधर उधर जा घुसे ओर मौका पाकर शाही फ़ोज़ 
पर हमला करते रहे । बादशाह ने सिखों के, जहां भी मिलें, सिर 
काट लाने का हुक्म दे दिया । हज़ारों सिखों के सिर आने लगे 
ओर रास्तों पर बृक्षों से भी लटका दिये गये | सिखों की पहिचान 
के लिये हिन्दू और मुसलमानों की दाढ़ियाँ तक मुंडबा दी गईं | 
इतना हो जाने और हज़ारों सिखों के मारे जाने पर भी, सिखों 
के हमलों से बादशाह इतना घबरों गया था कि उनको सिंह का 
नाम न देकर सग (कुत्ते) का नाम देकर कुत्तों तक को मरवाने 
सग गया ओर सिखरों के अक्रमणों का उसके दिमाश पर ऐसा 
बुरा असर पड़ा कि उसे सिख ओर कुत्ते हर वक्त दिखाई देते । 
नींद उसकी जाती रही । वह बीमार पड़ कर, लाहोर में दी, 
ता० २१ मुहरम सन्‌ हिजरी ११२४ को ता० श्य८ फरवरी सन्‌ 
१७१२ इ० को खमत द्ोगया । 


बादशाह के मर जाने पर फ़रुछासियर बादशाह हुआ। 
यह दो वबष तक अपनी सल्तनत के कार्यों में लगा रहा। 
'इस मौक़े में सिखों ने पंजाब में अपनी स्थिति फिर जमाली | 


है 5. 


बन्दासिंह ने गुरुजी की आज्ञा के विरुद्ध, एक के बाद दूसरा 
विवाह ओर कर. लिया, अपने आपको ११ वां गुरु प्रसिद्ध 
किया, उसके अनुयायी “बन्दाई सिख? कहलाने लगें, वह “गुरु 
बन्दा? के नाम से प्रसन्न होने लगा । इन बातों से एक दत्त सिखों 
का उससे बिगड़ गया । 'द्शन फतह? बोल कर अभिवादन होने से 
सिख ओर भी बिगड़े । यह मत-भेद्‌ परस्पर बहुत बढ़ गया था । 
बन्दे का विरोधीदल 'वत्त खालसा? था। यों उसकी शक्ति और 
पुरुषाथ घटने लग गये । 


नांगल का युद्ध और बन्दासिंह का अन्त 


अब बादशाह फ्ररुजसियर को पंजाब की चिंता हुई। 
मुगग़ल सेना बन्दासिंह को पकड़ने को भेजी 'गई। गुरदासपुर 
'नांगल? के क्लिले में बन्दार्सिह हज़ारों सिखों सहित घिर गया। 
बहुत युद्ध हुआ । रसद्‌ न मिलने से सिख अशक्त ;होगये | और 
ता० १७ दिसम्बर सन्‌ १७१४ को बन्‍्दासिंह्‌ ८०० सिखों सहित 
जीवित पकड़ा गया | उसकी पत्नी और चार वष का पुत्र 
भी पकड़े गये । लाहौर होकर दिल्ली लाये गये। दिल्ली में इनका 
जुलूस निकाला गया । हाथी पर बन्दासिंह लोहे के पिंजरे में क़ेद 
आर उसके पीछे ३४० ऊँटों पर दो २ करके ७०० सिख रस्सों से 
बंधे हुए। उनके पीछे दो हृज्ञार सिस्नों के सिर दोहज़ार मुगल 
सवारों द्वारा संगीनों और नेज़ों पर टांगे हुए उसके पीछे चालीस 
हज़ार शाही सेना घोड़ों पर ओर पेदल थी । लाखों आदमी इस 
महान दृश्य को देखने को दोनों तरफ़ इकट्रे थे। दिल्ली में कुछ. 


(5) 


दिन पीछे, ता०.५४ साच सन्‌ १७१६ से, नित्य १००-१००:सिखों 
को क़त्ल किया गया | सिख सब अपने घमे के अन्दर पक्के बने 
रहे | यद्यपि क्राज़ीने उन्हें मुसलमानी घममं स्वीकार करने को कद्दा । 
बन्दार्सिंह अस्सी सिख सरदारों सहित किले में क़ेद इस लिए 
रखा गया कि उस से ओर उसके साथियों से उसके खज़ानों का 
पता लेते रहें और मुसलमान बनाने को कोशिश करते रहें । परंतु 
वें तनिक भी सफल नहीं हो सके | अंततोगत्वा, उन्हें, ता० १९: 
जून सन्‌ १७१६ को, बदशाह बहादुरशाह की कन्न के पास लाकर 
पहिले साथियों को, फिर उसके चार वंष के नन्हे से बच्चे को 
बुरी तरह मार दिया। फिर बन्दार्सिह को बहुत ही बुरी तरह 
सारा | पहले उसकी आँखें निकालीं, फिर दाँ३ टाँग काट दी, 
फिर बाँई टाँग काटी गयी । फिर लाल २ जम्बूरियों से डसके 
बदन क। साँस नोंचा गया । फिर एक २ हड्डी को निकाज्ञ २ कर 
फेका गया । इस प्रकार अधिकाधिक यातनायें दी जाने 
पर भी बन्दारसिंह सतअकाल ओर शुरू का ध्यान करते २ 
मरा, परन्तु मुँह से 'उफ! या 'सी? तक नहीं निकाल्ञा। यों यह 
महावीर, युद्धवीर, धीरमति पुरुष धर्म रक्षा ओर दुष्ट दमन करके, 
इस विनश्वर शरीर कों त्याग कर सत्यलोक को प्रयाण कर गया ! 
परन्तु सिख धमं की टेक ओर धमं और देश की रक्षा करके 
संसार में असरनाम छोड़ गया। सिख घमे ख़ालसामत की वि- 
शेषता का यह महान ज्बलंत उदाहरण इतिहास में सदा रहेगा। 
यदि पहाड़ी राजा इसका साथ दे देते तो इस के हाथों इस देश 


(ड) 


का काम बहुत कुछ बन जाता । परन्तु भारत का भाग्य ही 
नहीं था | जो होना था सो हो गया । 


इस प्रकार सुविज्ञ सरदार, ज्ञानी हरनामसिंह जी “बल्लभ! 
ने संक्षेप से “महावीर बन्दासिंह” का चरित्र; उसकी वीरता, 
सिखों की बहादुरी ओर दृढ़ता का आदरश-आख्योन हिन्दी-जगत्‌ 
के सामने रख दिया है। आशा है देश को इस पुस्तक से अपने 
यहां के सुपुत्र वीरों का एक उत्तम आदर्श उदाहरण प्राप्त होगा 
ओर भारत की सुप्त वीरता जागेगी और धमम में दृढ़ता का नमूना 
सामने रहेगा । हमको विद्वान्‌ लेखक महोदय का क्ृतज्ञ होना 
चाहिए | इतिशम्‌ || 


 जबुर | पुरोहित हरिनारायण शर्म्मा 
हक -९-९९३ बी० ए० विधाभूषण | 


कुछ अपनी ओर से 


चाहे पंजाबी भाषा में भी अभी सिखों की गवेषणात्मिक 
ऐतिहासिक पुस्तकों की आवश्यकता है फिर भी यह उनकी एक 
प्रकार से धार्मिक भाषा होने के कारण इस में ऐसी पुस्तक सिख 
विद्वानों द्वारा समय २ पर प्रकाशित होती ही रहती हैं। परन्तु 
हिन्दी में सिख-साहित्य का भण्डार भरने में वह अब तंक निष्चेष्ट 
हैं, जिसका कारण उनकी असावधानता के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हा। सकता, हालांकि हिन्दी भाषा में इस साहित्य की तीत्र 
मांग है, जो उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इस अभाव की पूर्ति के लिये 
मेंने अग्रेल १९३६ में हिन्दी भाषा में “सिखवीर” नामी मासिक 
पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया, जो अब तक बड़ी सफलता से 
अपने लिये हुए त्रत को निरन्तर पाल रहा है । 


सिख इतिहास की अमर विभूति महावीर बन्दासिंह, प्रसिद्ध 
बन्दा बहादुर के संबंध में हिन्दी जगत्‌ कुछ नहीं जानता था | इस 
लिये “सिख वीर” के सन्‌ १९३६ और १६३७ के जून अक्कू मुमे 
इस महावीर के संबंध में प्रकाशित करने पड़े परन्तु अपने कार्य्यों 
से अवकाश न मिलने के कारण में इन दो अद्लोंमें अपनी इच्छालु- 
कूल कुछ अधिक न लिख सका | सन्‌ १६३८ का जून अछू भी 
इसी सम्बन्ध में निकालने की योजना थी ओर अबके इस अंक 
में कुछ अधिक सामग्री देने का विचार था । परन्तु लिखने के लिये 
कुछ भी समय नहीं मित्र रहा था। अगस्त १९३८ में मुझे अपने 


६ ख. 


विद्यालय से गर्मियों की एक महीने की छुट्टियें थीं। इस ए 
महीने में उपरोक्त अज्ठ के लिये जो कुछ लिख सका लिख कर 
सितम्बर १९३८ के अंक को “महावीर बन्दा्सिह अछ्छु” नाम 
देकर वह समस्त सामग्री प्रकाशित कर डाली । हिन्दी जगत ने 
इस अंक का जितना स्वागत किया, हिन्दी के लगभग समस्त 
साप्ताहिक और मासिक पत्रों ने अपनी समालोचनाओं द्वारा इस 
की- जितनी सराहना की और "“सिखवीर” के अनेकों ग्राहकों ने 
पत्रों द्वारा अपने मुक्तकण्ठ से इसकी इतनी भूरिभूरि प्रशंसा की 
कि जिसकी मुमे स्वप्न में भी आशा न थी । 

इसी सम्बन्ध में कई पाठकों की ओर से मुझे पत्र आने 
आरम्भ हुए कि इस अंक की समस्त सामग्री पुस्तक रूप में 
प्रकाशित की जाये ताकि इस विषय का जनता में अधिक 
प्रचार हो। 

अन्त में एक उदार आत्मा की सक्रिय प्रेरणा से उस अंक की 
सामग्री में कुछ विशेष परिवतेन करके और कुछ चित्र बढ़ो कर 
वह समग्री पुस्तक रूप में हिन्दी जगत्‌ के समक्ष ले आने के 
योग्य हुआ हूँ । 

अब भी समय-सक्लोणता के कारण इस के प्रफ़-संशोधन 
ओर अन्य आवश्यक बातों की ओर में विशेष ध्यान नहीं दे 
सका । पाठक इस में किसी प्रकार की कोई चुटि अथवा भूल 
देखें तो पत्र द्वारा मुझे उससे ज्ञात करें ताकि आगामी संस्करण 
में उसे सुधारा जा सके।' 


इस पुस्तक के कुछ ऐतिहासिक स्रोत 

श कामूर खान---56 बादशाह बहादुर का . अख़बार 
नवीस था। बदशाह की दक्षिण यात्रा में उसके साथ रहकर प्रति- 
दिन के समाचार यह हर रोज लिखता रहता था। बादशाह को 
सिखों के विद्रोह सन्‍्बन्धी जो समाचार पत्लाब के हाकिमों द्वारा 
भेजे जाते यह उन्हें रोंज़ के रोज़ लिख लेता । इसने अपने प्रसिद्ध 
इतिहास “तज़करा तुल सत्नातीन चुग़ताईया” को संबत्‌ हिजरी 
११३७ में (बल्दार्सिह की शहीदी के ६ वष ; पश्चात) समाप्त किया 
इस ने सिखों ओर बन्‍्दासिंह के बृतान्तों को शाही पत्र प्रेषकों के 
समाचारों के आधार पर लिखा है | 

२, भीर सुहषष्मद--जिस समाणा नगर को लटने के 


समाचार पाठक इस पुस्तक में पढ़ेंगे, यह लेखक उसी नगर के रहने 
वाला था । बन्दार्सिह को स्वयं इसने कई बार देखा था। दिल्ली 
में सिखों और बन्दासिंह की कतलाम के समय यह वहीं मौजूद 
था। इसने बादशाह फ़रुख़ सियर की आज्ञा से शाहनामा? लिखा 
जो ११३१ हि० ( बन्दासिंह की शहीदी क॑ चार वष पश्चात्‌ ) 
समाप्त हुआ। 

३. मुहम्मद कासिस--- यह लाहा।र का रहने बाल्ता था। 
यह गुरुदासपुर नंगल्न के घेरे के समय तुक सेना में शामिल था 
ओर बन्दास्सिद्द की गिरफ्तारी से लेकर उसके अन्त समय तक 
दिल्ली में भी मौजूद था.। इसने अपना प्रसिद्ध इतिहास 


( ख्र) 


“इबरतनाम!” हिजरी ११३३ में ( बन्दासिह को शहीदों से 
६ बष पश्चात ) समाप्त किया | 

४७. यहया ज्ञान ओर ४ गुलाम महोउलदीन ख्ान। 
कासिम के समान यह भी नंगल के घेरे के दिन से लेकर बन्दा्सिहद 
के अन्त समय तक दिल्ली मोजूद रहे | इनके प्रसिद्ध इतिहास 
क्रमश: “तज़करातुल मलूक” ओर “फ़तूहातनामा समद्दी” हिज़री 
११४९ और ११३४ में समाप्त हुए । 

इनके अतिरिक्त ६. क|मराज “इबरतनामा” का लेखक 
७. ख्नाफीस्नान “मन्तुख्तिब उत्त लबाब” का लेखक ८. मुहम्मद्‌- 
शफ़ी वारद “मरातबारदात” का लेखक ९, यार मुहम्मद “दस्तूर 
उल निशा” का लेखक और अंग्रेज़ी सफारत के अंग्रेज़ १०. 
बे 000 97770 ओर ११. ॥0 ए9/' 0 906[0067807 लेगभग 
एक दजन ऐसे व्यक्ति हैं जिन ने इस पुस्तक में अजद्ञ्ित प्रत्येक 
वृतान्त को अपनी आँखों से देखा था। उन्हीं के द्वारा ज्ञिखित 
इतिहासों ओर ऐतिहासिक लेखों के आधार पर यह पुस्तक लिखा 
गया है । द 

स्थानाभाव के कारण उपरोक्त इतिहासों के विस्तृत प्रमाणों 
से बचने के लिये 'पनन्‍्थ प्रकाश” नामी सिख इतिहास से कई 
स्थानों पर कुछ ऐसे छन्द भी उद्धुत किये गये हैं जो उपरोक्त इति- 
होसों के अनुकूल ओर संक्षिप्त रूप में हमें मिले है । 


नई दिल्ली, विद्वानों का सेवक-- 
ता० १ श्रप्रैल १९३९ ज्ञानी हरनामसिंह “बन्नभ” 
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आज से लगभग २६८ वष पूव (पुणछ) काश्मीर राज्य के: 
राजोरी नामी ग्राम में रामदेव नामी एक राजपूत ज़मीदार के घर 
एक बालक ने कार्तिक सुदी १३ सम्वबत्‌ १७२७ ( २७ अक्टूबर 
१६७० ) को जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने लछमनदेव 
रक्‍खा । लछुमनदेव के बचपन की कोई विशेष उल्लेखनीय बात 
नहीं, सिवाय इसके कि वह स्वभाव का बड़ा चमत्बल परन्तु कोमल 
हृदय बालक था। शिशुल्लीला करते हुये जब उसने अपनी सुरत 
संभाली तो घर ओर खेत के छोटे मोटे कार्य्यों में लगा रहता ॥ 
अक्तरी विद्या का उन दिनों विशेषकर प्रामों में कोई सन्‍्तोषजनक 
प्रबन्ध न था और न ग्रामीण जनता अक्षरी विद्या की ओर 
अधिक रुचि ही रखती थी। इसीलिये लछमनदेव को बचपन में 
पढ़ने का सुअवसर प्राप्त ही न हो सका । परन्तु सुरत संभालते ही 
धनुष विद्या का उसे बहुत शौक लग गया था। ९-१० वष की 
अवस्था से ही वह इस ओर प्रवृत्त हो गया। 


२ महावीर बन्दासिदद 


जब कभी उसे गहकार्य्यों से अवकाश मिलता वह साथ 
के कंकरीले पहाड़ी मैदानों ओर जद्जलों में घोड़े पर सवार होकर 
आखेट करने भी चला जाता था। परन्तु उसे यह अभी ज्ञान नहीं 
था कि जीवों को मारने से उन्हें कितनी पीड़ा होती है और कितने 
कष्ट पाकर वह प्राण देते हैं| बाद में .ही उसे. यह ज्ञान होना था 
आर वही ज्ञान इसके जीवन में भारी परिवत्तैंन का कारण 
बनना था, पर समय आने पर । ग्ृहकार्य्यों में प्रवृत्त रहते और 
कभी २ आखेट करते लछमनदास की अवस्था जब १४ वष की 
हुईं, जब उसके यौवन की कली खिलने ही वाली थी, उसने 
संसार के धन्धों में ग्रर्त होंकर, 'मोह माया? के जाल में फंस कर 
अपने समस्त जीवन को समाप्त कर देना था, हाँ ! उसी १५ वष 
की अल्पास्था में लछमनदेव के जीवन में आश्चयेजनक 
घटना घटित हुईं, जिस ने उसके उपरोक्त सांसारिक जीवन को ही 
पलटा दे दिया। द 


वह घटना इस प्रकार हैः:--“एक दिन प्रोतःकाल की बाल 
किरणों के निकलते ही लछमनदेव अपने घोड़े पर सवार हो, तीर 
कमान द्ाथ में ले, बाहर जद्गल को आखेट करने निकल गया। 
उसके आखेट का यह अन्तिम दिन था । गहन वन में पदापण 
करते हीं उसकी दृष्टि एक हरिणी पर पड़ी । उसने भी शिकारी का 
विकराल रूप देखते द्वी लम्बी २ छलांगें लगा कर आगे २ भागना 
आरम्भ किया और शिकारी ने उसके पीछे अपने घोड़े को सरपट 
छोड़ दिया । अवसर पाकर लछमनदेव ने अपने धनष से ताक 
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कर तीर छोड़ा जो बेचारी हरिणी के पेट को पार कर गया । 
अपना तीर लक्ष्य पर लगा देख लछुमनदेव को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई और बह घोड़े को एड़ी लगाता हुआ प्रथ्वी पर छुटपटा रही 
हरिणी के निकट जा पहुँचा | उसने देखा, हरिणी के पेट में कोई 
ऐसी वस्तु है जिससे उसका पेट बढ़ा हुआ है। 


वास्तव में हरिणी गर्भवती थी और कुछ दिनों में ही 
उसने प्रसूता होना था। परन्तु अभी शेशब के स्वप्न से उठे लछ- 
मनदेव को उसके गर्भवती होने का क्या पता था। उसने घोड़े से 
उतर कर हरिणी के पेट में से तीर को खेंच कर निकाला और 
कुछ ही क्षणों में वह तड़प कर मर गई। यह देख उसने बड़े 
कौतूहल से अपनी एक पनी छुरी से उसके पेट को चीरा तो 
उसके आश्चये और अपने किये कुक्ृत्य पर पश्चात्ताप का कोई 
'ठिकाना न रहा । जब उसने देखा कि उस पेट में से तड़पते हुए दो 
नन्‍्हें २ बच्चे निकल कर प्रथ्वी पर आ पड़े हैं। उसने आश्चर्य और 
पश्चात्ताप की प्रतिमा बने अवाक्‌ खड़े २ यह सारा दृश्य देखा, वे 
बच्चे भी कुछ ही पलों में शान्त होगये । लछमनदेव का हृदय इस 
घटना से विदीण हो गया | इस दृष्य को देख कर वह व्यग्र हो 
उठा । इसी दशा में तीर कमान और रक्तशोषणी छुरी को वहीं 
फेंक कर घोड़े पर सवार हो अपने घर आगया |” 


लछुमन देव ने अबंतक किसी प्राणधारी को मरते नहीं 
देखा थां। यह पहला अवसर था कि एक हरिणी और उसके 
चच्चे उसकी आँखों के सामने मरे हों. ओर वह भी उसके तीर से 
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छटपटाते हुए और तड़प २ कर ! एक करुणाजनक दृश्य उपस्थित 
कर !! लछमनदेव के लिये यह्‌ घटना साधारण न थी। हरिणी 
की बच्चों सहित म्॒त्यु से संसार की निस्सारता और अपने किये 
निदयीपन से घृणा और पर्चात्ताप ने इसके हृदय में एक तीत्र 
वराग्य पैदा कर दिया | लक्षमनदेव ने अब उदासीन बृत्ति धारण 
कर ली। इस वेराग्यावस्था में उसे कई साधुओं की संझ्गञत करने 
का अवसर मिलता रहा । उसका ग्राम राजोरी एक ऐसा स्थान 
है जो उस समय काश्मीर यात्रियों, सरकारी अफसरों और पर- 
देशियों के काश्मीर आने जाने का पड़ाव था १ । 


पहला गुरु 


लछुमनदास अब वेराग्यावस्था में रहने लगा। उन दिनों 
काश्मीर में प्रसिद्ध अमरनाथ तीथे की यात्रा को साधुओं की 
सण्डलियां जाती थीं, उनका एक रैण बसेरा राजोरी में ही होता 
था| जछमनदैव ग्राय: इन साधुओं के दशनों और सद्गभत से लाभ 
उठाया करता और इसी कारण संसार से इसे अब तीत्र व्राग्य 
होने ज्ञगा था। उन्हीं दिनों अमरनाथ के यात्री साधुओं की एक 
मण्डली भ्रमण करती हुईं राजोरी की धर्मशाला में आन उतरी 
ओर समाचार पाकर लछुमनदेव उन साधुओं के दशनों के लिये 
जा पहुँचा । उस साधु मण्डली का गुरु जानकी प्रसाद नामी 


+ चन्द्रभगा से निकली 'तवी? नामी नदी के किनारे पर सुन्दर उपवर्नों तथा 
राज्य भवनों से सुशोभित यह स्थान अब तक विद्यमान है ( देखो ऋ#फछव ॥0/७फ़ 
द्वारा लिखित ऐं्रशाणप  'रिव्वशाय। /8776007768 एछ १५४-६ ए०7४000 
छिद्यापपंश' 07 गता6 पृष्ठ १०२-३. ) 
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चेरागी था जिस के वचनों और उपदेश का लछमनदास पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि यह अपना घरबार छोड़ कर उसके साथ उसका 
चेला बन कर चलने को तेयार हो गया | यहाँ यह निश्चित रूप से 
नहीं लिखा जा सकता कि लछमनदास के संसार से बराग्य लेते 
समय उसके माता पिता की क्‍या दशा हुई होगी। उनको अपने 
सुकुमार पन्‍न्द्रह वर्षीय पुत्र के वियोग में कितना क्षोभ हुआ होगा 
ओर उन्होंने पुत्र को घर रखने के लिये क्‍या क्‍या यत्न न किये होंगे । 


लललुमनदास माता पिता के मोह को वोड़कर वेरागी 
जानकीदास का चेला बन गया और वेरागी बन कर उसकी 
सण्डली में शामिल होकर अमरनाथ की यात्रा को चल दिया ६8 । 
यह वार्ता श्रावण, १७४२ की है । अमरनाथ की यात्रा 
और काश्मीर का भ्रमण कर लोटते इसी प्रकार कुछ महीने ठय- 
तीत हो गये और अगले वष संबत्‌ १७४३ के आरस्भ में 
यह यात्रामण्डली पद्णञाब को लोटी । 
दूसरा गुरु 
चेत्र के अन्तिम दिनों में यह मण्डली पत्ञाब के प्रसिद्ध 
नगर कसूर में पहुँची । इस नगर के निकट ही रामथम्मन नामी 
ग्राम है, जहाँ बाबा रामथम्मन की देहरी है और प्रति वष यहाँ 
वेशाखीका मेला लगता है । वशाखी का मेला जानकर यह मण्डली 
इसी स्थान पर पहुँची ओर मेले का उत्सव यहीं देखा। जानकी 


क * क्रव वद्द राजपूत लछमनदास न रद्दा। वरागियों की प्रथानुसार उसका 
नाम माधोदास रखा गया। 
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प्रसाद का चेल्ला बनकर भी माधोदास के अन्तरात्मा को सनन्‍्तोष 
न हुआ । कुछ महीने उसकी सद्गभत में रहकर .इसे आत्मज्ञान की 
प्राप्ति न हुई और न इसे किसी प्रकार शान्ति ही हुईं | यहाँ वेरागियों 
की एक ओर मण्डली मेले पर आई हुईं थी । उस मण्डल्ली के गुरु 
रामदास की महिमा दूर दूर तक फेली हुई थी । माधोदास का 
हृदय पहले से ही उचाट था, इसलिये रामथम्मन में कुछ दिन रहने 
के पश्चात्‌ यह जानकीप्रसाद ओर इसकी मण्डली का साथ छोड़ 
कर रामदास वरागी का चेला बन गया। 


दूसरा गुरु धारने पर लछमनदास अब माधोदास से नरा- 
यणदास बन गया ६8 । परन्तु उस की आत्मा को यहाँ भी शान्ति 
न मिली । उसका नीरस जीवन रोस्ते के कंकड़ ॥980।78 50076 
के समान इधर उधर डगमगाने लगा | जीवन का रहस्य क्या है ? 
आत्मा की शान्ति कहाँ है ? ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
यह समभने के लिये उसने बेराग्य धारण किया था। जब एक 
गुरु से सन्‍्तोष न हुआ तो दूसरे की चरण-शरण में जाना पड़ा । 
परन्तु प्रत्येक चमकने वाली वस्तु स्वण दी नहीं होती | इसलिये 
नारायणदास को यहाँ भी निराशा का मुँह देखना पड़ा और 
उसकी आत्मिकशान्ति म्गतृष्णा के जल के समान अब तक 
उससे दूर ही रही | . 

अन्य साधुओं व वैरागियों के समान “नारि मुई गृह 
सम्पति नासी, मू ड़ सुड़ाये भये संन्यासो ? के समान लछमनदास- 


* नारायणदास नाम बहुत प्रसिद्ध न हुआ, पहला नाम माधोदास प्रचलित रहा - 
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पेट पूजा के लिये तो साधु बने न थे । उनने अपने घर आर माता 
पिता के सुखों ओर उनकी छत्रछाया से स्वेच्छा से बद्चित होकर 
केवल आत्मिक शान्ति के लिये ही तो वेराग्य घारण किया था; 
ग्रहस्थ के सुखों को छोड़ा था; माता पिता की आशाओं पर पानी 
फेरा, संसार से सम्बन्ध तोड़ा । ग्रहस्थी न बन कर पुत्र स्त्री के 
प्राकृतिक सुख को अनुभव न किया; यह किस लिये ? देश के लाखों 
नामधारी साधुओं के समान ग्रहस्थियों पर अपने अन्न वस्त्॒ का 
भार डालने के लिये ? नहीं, कदापि नहीं । केवल ज्ञान प्राप्ति के 
लिये !'आत्मिक शान्ति के लिये !! पूरे गुरु की प्राप्ति के लिये !!! 
कुछ महीने दूसरे शुरू की मण्डली के साथ पत्ञाब के विभिन्न 
स्थानों का भ्रमण होता रहा। 


एकाकी भूसण 


अब नारायणदास ने किसी गुरु अथवा साधु मण्डली से 
सम्बन्ध न रख स्व॒तन्त्र रूप में तीथ यात्रा आरम्भ की । इस 
यात्रा में कहीं कहीं दो चार अपने जेसे सांघु मिल जाते तो कुछ 
समय इकट्रो रह कर व्यतीत हों जाता और मिलकर यात्रा कर 
लेते अन्यथा कई कई महीने एकाकी रूप में यह काये जारी 
रहता । | क्‍ 
इसी प्रकार कई वष तीथयात्रा करते करते नारायण दास 
नासिक में पद्नवटी के स्थान पर पहुँचे और कुछ समय के लिये 
यहीं विश्राम लेने अथवा हरिभज़न में लवलीन होने की ठान कर 
य्रहाँ निवास कर लिया। पद्चवटी के मनमोहक वनों का सौन्दये 
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तथा प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को देखते नारायणदास को कई वर्ष 
व्यतीत हो गये । इसी स्थान में उन्हें एक और साधु से परिचय 
हुआ । इसका नाम अघड़नाथ था। यह साधु योग ओर तांत्रिक 
सिद्धि में प्रसिद्ध था और जनन्‍्त्र मान्त्र आदि का ज्ञान भी 
रखता था । । 
तीसरा गुर 

इस साधु से घनिष्ट परिचय होने के कारण नारायणदास 
के हृदय में योग ओर जन्‍्त्र-मन्त्रों की विद्या सीखने की तीजत्र 
इच्छा उत्पन्न हुईं | इस लिये अब अघड़दास का शिष्य बनकर 
उनकी सेवा सुश्रूषा करने में तत्पर होना पड़ा । इस खाधु से 
नारायणदास को कुछ योगिक बातों का ज्ञान हुआ और अन्य 
जन्त्र-सन्त्रों की विद्या भी इसे पर्याप्त रूप में आगई । अघड़दास 
के पास इन विभिन्न विद्याओं के हस्तलिखित कुछ भ्रन्थ भी थे 
जो उसने नारायणदास की सेवा सुश्रुषा पर प्रसन्न होकर शरीर 
त्यागने के समय दे दिये । 


नारायणदास इन विद्याओं को पाकर अब प्रसन्न चित्त 
रहने लगा और अघड़नाथ के देहान्त के पश्चात्‌ पंचवटी को छोड़ 
कर नादेड़ नामी नगर के पास गोदावरी नदी के तट पर एकानन्‍्त 
स्थान देखकर यहीं अपनी कुटिया डाज़्कर रहने लगा । 

अबतक नारायणदास के जीवन में कई चढ़ाव उतार और 
कई प्रकार के परिवतन दो चुके थे । कभी वह लछुमनदास. राज- 
पूत था फिर वह माधोदास बनकर जाजन्नकीप्रसाद्‌ का चेला 
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बना। फिर वह रामदास का चेला बन नारायणनाथ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | फिर वह अघड़नाथ का चेला बन जन्त्र-मन्त्र और 
योगसिद्धि में प्रख्यात हुआ | परन्तु अबतक उसे आत्मशान्ति 
नहीं मिल्नी थी । वह जीवन का रहस्य समभने की जिज्ञासा अभी 
तक रंखता था परन्तु उसकी यह आशा योगसिद्धि प्राप्त करने 
पर भी पूरी न हो सकी थी । उसे कोई महान आत्मा अब तक न 
मिली थी जो उसकी इस आशा को पूरी कर सकती । अबतक 
एक दूसरे के पश्चात्‌ कईओं को महान्‌ आत्मा जानकर उनका 
शिष्यत्व अहण किया था, पर उसे सनन्‍्तोष किसी से भी न हुआ। 


उसकी अपनी खोज तो समाप्त हो चुकी थी परन्तु अभी 
हताश नहीं हुआ था । उसकी क्ुुटिया में प्राय: साधु महात्मा देशा- 
टन करते हुए कभी २ रैन बसेरा कर जाया करते थे। “न जाने 
इन में से कोई पूण पुरुष हो । पत्थरों में ही तो लाल होते हैं, इसी 
अकार इन लाखों साधारण कोटि के साधुओं में से कोई उच्चकोटि 
'का महापुरुष भी हो । बाह्मरूप में ऐसे महापुरुष का चिन्ह तो होता 
'नहीं | अपने आप कोई महापुरुष प्रगट नहीं होता । आत्मपिपासा 
को बुझाने के लिये अब किसी पूणपुरुष के चरणों में अपना 
' मस्तक रख देना संसार त्यागने के ध्येय को पूरा कर सकता है। 
अन्‍न्यया जीवन निस्सार और निष्फल है, नीरस और शुष्क है, 
व्यथ है |” इन विचारों से प्रभावित होकर उसने फिर सोंचा “मेरे 
पास भी योगसिद्धि है, जन्त्र-मन्त्र भी जानता हूँ | मेरी आशा को 
पूरा करने वाला वही हो सकता है, जिसके सामने ये मेरी सिद्धियें 
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तुंच्छ हों, साधारण सी हों, ऐसा महापुरुष मेरे से भी अधिक 
शक्तिमान होना चाहिये। यह तो उसकी परीक्षा से ही जाना जा 
सकता है ।” परीक्षा की उसने एक व्योंत निकाली--जो साधु 
अथवा महात्मा इसकी कुटिया में आता उसका वह बड़े प्रेम से 
स्वागत करता और प्रेमपूवक उसे अपने पलज्ञ पर बिठाता । जब 
वह साधु निश्चिन्त होकर उस पत्नैंग पर विश्राम करने लगता तो 
नारायणदांस अपने मन्त्रों की शक्ति से उस प्लँग को उल्टा देता | 
वह साधु बड़ा तिरस्कृत होता और यह उसकी हँसी उड़ाता | 
इस प्रकार करने से उसका ध्येय यह था कि यदि कोई पूर्ण पुरुष 
होगा तो अपनी आत्तमिक शक्ति द्वारा मेरी तान्त्रिक शक्तियों को 
जिन द्वारा पलंग उलटाया जाता है, निष्फल्ष कर देगा और उसी 
से मेरा आत्मिक शान्ति प्राप्त करने का लक्ष्य सिद्ध हो सकेगा ६ 
इसी प्रकार नारायणदासं की कुटिया में अनेकों साधारण कोटि 
के महापुरुष, साधु, महात्मा आते और तिरस्क्ृत होकर जाने ६ 
नारायणदास के इस कृत्य से चारों ओर उसकी सिद्धि की धूम 
मची हुई थी । इलाके भर में वह अपनी असाधारण शक्ति और 
जन्त्र-मन्त्रों के कारण रझ्याति पा चुका था। इसके अतिरिक्त 
तिरस्कार से परिचित कोई प्रतिष्ठित साधु महात्मा इसकी कछुटी में - 
न आता । नारायणदास को अब अपनी शक्ति पर अभिमान होने 
लगा । वह सममने लगा कि अब मेरे समान शक्तिसम्पन्न कोई 
व्यक्ति नहीं है । साधुओं के वेष में सब पाखण्ड है, बनावट है 
वास्तव में कोई भी सिद्धिवान साधु नही । 
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इस वृत्तान्त को यहीं छोड़कर अब हम पाठकों का ध्यान 
दूसरी ओर आकर्षित करते हैं । द 
क्‍ ( २) 
सम्वत्‌ १७४२ से लेकर जब कि माधोदास ने पन्द्रह साल 
की अवस्था में घर छोड़कर वराग्य लिया था, सम्वत्‌ १७६१ तक 
जब कि माधोदास अपनी आत्मशान्ति के लिये साधुवेष में उत्तरो- 
त्तर अनेकों गुरु धारण कर चुका था, अनेकों तीर्थों का भ्रमण 
कर अनेकों साल पतन्नवटी में रहकर योगसाधनां करने के साथ 
जन्त्र-मन्त्र विद्या आदि अनेकों शक्तियों में सम्पन्न होकर दक्षिण 
में नांदेड़ नामी स्थान के निकट गोदावरी तट पर अपनी कुटिया 
बना, अपनी चिरवांछित आत्मशान्ति प्राप्त करने के लिये 
किसी पूरे ओर सवशक्तिमान गुरु की खोज में अपनी कुटिया में 
आने वाले साधु सनन्‍्तों की परीक्षा लें रहा था । यह कुल वृत्तान्त, 
उसके जीवन में आम्वरयजनक परिंवतन और उथल पुथल, उसके 
जीवन के लगभग बीस वर्षों के अन्तगंत की रोचक घटनाएं हैं । 


श्री गुरु गोविन्दर्सिहनी के दक्षिण जाने के कारण 
यह्‌ बीस वष का वह विशाल समय था जब कि हिन्दूधमे 
रक्षक श्री गुरु गोविन्द्सिहजी महाराज पत्ञाब में ओरब्नज़ेब की 
सेना के अनेकों वार छक्के छड़ा चुके थे। अपने बचपन की नो 
वष की अत्यल्प आयु में हिन्दू-धमेहिित अपने पिता की बलि दें 
चुके थे। अपने यौवनकाल में अपने अठारह और चोदह वर्षोय 
सुकुमार पुत्रों को अपने हाथ से शझ्लास्न सजा धमेयुद्ध में भेजकर 
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अपनी आँखों के सामने उनके टुकड़े टुकड़े करा चुके थे। अपने 
छोटे छोटे सात और नो वर्षोय सिंहशावक सुकुमार लालों को 
जीवित दीवार में चिनवा चुके थे ओर अपनी पूज्य माता को धरम 
की वेदी में आहुति दे चुके थे। 

इस प्रकार धमेरक्षाहित अपने माता-पिता, चारों पुत्रों 
ओर हज़ारों सिखों की बलि देकर भी वह अब मालतवे देश में 
निर्भीक केसरी के समान अपने दलों सहित विचर रहे थे। ओऔरब्न- 
ज़ेब जब अपनी लाखों वीरों की सेना द्वारा गुरुजी को अपने 
आदश से विचलित न कर सका, जब उसने अपनी दमननीति के 
सफल होने के बजाय उसके भयद्छर परिणाम निकलते देखे तो 
गुरुजी को उसने दक्षिण से--जहाँ कि वह मरहदठों का विद्रोह 
दबाने के लिये गया हुआ था--एक पत्र द्वारा दक्षिण में अपने 
पास सन्धि के लिये आमन्त्रित किया। बादशाह का यह पत्र 
गुरुजी को दीनानगर (पतञ्ञाब) में मिला जबकि चमकोर महासमर 
के बाद बह पुनः सेनासज्ञठन कर रहे थे । 

बादशाह का पत्र पाकर आपने उसे वहीं से उत्तर भेजा । 
यह ऐतिहासिक पत्र 'ज़फ़र नामा? के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 
गुरुजी से उसके अथवा उसके अहलकारों द्वारा किये विश्वास- 
घातों, अत्याचारों, अमानुसिकता और अपनी हृढ़ता का वणन 
बड़े प्रभावशाली फ़ारसी पद्यों में किया है। पाठकों के ज्ञानाथे उस 
पत्र में से यहाँ कुछ पद्मों को उद्घृत किया जाता है। 
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तू मसनद नशीं सरवरे कायनात। 
कि अ्जबस्त इन्साफ़ ई' हम सिफ़ात' |६६॥ 
भावाथे--तू तरूत का माल्तलिक प्रथ्वी का सम्राट है, परन्तु 
इस दढडद्ल का इन्साफ़ ? यह आश्चर्य की बात है । 
कि अजबस्त इन्साफ़ दीं परवरी | 
कि हैफ़ अस्त सद हैफ़ ई' सरवरी ||६७॥ 
भावाथ--यह्‌ इन्साफ़ और दीनों की पालना तेरी निराली: 
है। इस बढ़ाई पर सो सो बार घिक है । 
मज़न तेग़ बर खून कस वेदरेग | 
तुरा नीज़ खून अस्त बा चज़् तेग़ ॥६९॥ 
भावाथ--तू किसी के प्राण लेने के लिये वेधड़क होकर 
तलवार न चल्ञा क्योंकि तेरे प्राण लेने को आसमानी तलवार तेरे 
शीश पर लटक रहो है। 
हम अज़पीर मोरो हम अज़ पील तन | 
कि आज़िज़ निवाज़ अस्त, ग्रांफ़ल शिकन ॥७३॥| 
भावाथ--बह निबल कीड़ी और बलवान हाथी को पेदा 
करने वाला और आततायियों को नाश करने वाला है। 
चिहा शुद कि चू बचगणां कुशतह चार । द 
कि बाकी विमांद अस्त पेचीदह मार ॥७८॥ 
भावाथ--क्‍्या हुआ यदि तूने मेरे चारों पुत्र मार दिये जब 
कि अभी कुण्डलिये साँप के समान मेरा खालिसा पन्‍्थ 
बचा हुआ है। 
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चिह मर्दी कि अख़गर. ख़ामोशां कुनी ।. 

कि आतश दमां रा बदोरा कुनी ॥७९॥ . 
भावाथ:--यह क्या मर्दी ( बहादुरी ) है कि तू चिन्गा- 
रियों को बुझाता है और धधक रही अग्नि से निश्चिन्त है। 

आदि । क्‍ 29% २7 5 हर 
अपना सवस्व धमेहित न्योछावर करके भी गुरुजी 
की हृढ़ता, निभीकता ओर इंश्वर परायणता का प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह ज़फ़रनामा है, जिसके कुछ पद्म हमने ऊपर दिये हैं । इसी पत्र 
में गुरुजी ने ओरब्रज्ञेब कों लिखा कि वह सन्धि के लिये उसके 
'पास आने को तैयार नहों हैं, क्योंकि वह विश्वासघाती है जिसके 
अनेकों प्रमाण गुरु जी ने इसी पत्र में उसे लिखे और साथ ही 
लिखा कि यदि तू हमारे से सन्धि की बात चीत करनी चाहता 
है तो स्वयँँ काँगड़ ग्राम में हमारे पास चला आ परन्तु इस 
शत पर कि इस इलाके में पेर रखते ही अपने साथ एक हज़ार 

घुड़सवारों से अधिक सेना साथ न लानी होगी ।. 


ओरड्शजेब को जब गुरुजी का यह पत्र मिला तो उस 
समय वह अस्वस्थ सा था तथा और भी अनेक कारणोंवश वह 
गुरुजी के पास आने में असमथ था। इसलिये उसने गुरुजी पर 
काय रूप में सन्धि के भाव बिठाने और गुरु जी के हृदय में 
अपना विश्वास पंदा करने के लिये पञ्लाब के कुल सूबों के नाम 
. हुक्म जारी कर दिये कि अब गुरु जी से न लड़ा जाय और गुरु 
जी को सन्धि के लिये एक ओर पत्र लिखा जिसमें गुरु जी से 
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हुए दुव्यवहारों पर उसने पश्चात्ताप प्रकट किया और सन्धि के 
लिये तीजत्र इच्छा प्रकट करते हुए अपनी निष्कपटता का. भरोसा 
दिलाते हुए गुरु जी से दक्षिण आने के लिये पुनः विनय की । 


बादशाह का यह दूसरा पत्र [गुरु जी को मुक्तसर ( आज 
कल जिलों फ़ीरोज़पुर में ) के युद्ध के पश्चात्‌ मित्ञा । 


गुरुजी चाहते थे कि यदि देश के अन्द्र अत्याचार करने 
बन्द कर दिये जाएं, हिन्दू जनता के कष्टों की निषृत्ति हो जाय तो 
युद्धों, जंगों में लाखों मनुष्यों का रक्तपात होने से बच जाय । फिर 
व्यथ में नरसंहार करने कराने की कोई आवश्यकता नहीं। 
बादशाह का दूसरा पत्र पाकर उन्हें आशा हुई कि शायद्‌ आप 
की सन्धि की रखी जाने वाली शर्तों को मान लिया जाए । इसी 
लिये आपने ओरज्शज्ेब को मिलने के लिये कुछ सेना सहित 
पञ्ञाब से दक्षिण को प्रस्थान कर दिया । पल्लाब की सीमा को 
लॉघकर अभी आप दिल्ली के ही निकट थे कि ओरहद्जज़ेब की 
सत्यु का समाचार आपको रास्ते में ही मिला । इस समय आप 
भगोर ( राजपूताना ) के निकट थे # । 


यह मत्यु समाचार पाकर गुरूजी वापिस पद्लाब लोटने 
को उद्यत होगये। परन्तु लौटते समय रास्ते के अनेक नगरों की 
सिख ओर ग्रामों की सद्भतों के प्रेमवश होकर गुरुजी को कुछ 
समय कई स्थानों पर ठहरना पड़ा । औरड्भज़ेब के मरने. पर उसके 
पुत्रों में शाही तरूत लेने के लिये झगड़ा होगया । 


# गुर शोभा (४ ९०, सेनापति कविकृत ( श्रीगुरु जी का दरवारी बॉति ) 
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उस समय गुरुजी दिल्ली के निकट ही थे कि ओरब्नजेब 
के बड़े पुत्र मुहम्मद मुअज़्ज़म ने दिल्ली तरुत लेने में गुरुजी की 
सहायता चाही । बात यह थी कि उस समय उसका छोटा भाई 
मुहम्मदआज़म बादशाहे ममालिक आज़मशाह?” की पदवी धारण 
कर दिल्ली के तख्त का अधिकारी बन बेठा था। अब उसे युद्धमें 
परास्त किये बिना दिल्ली का तरूत ले सकना कठिन था | 


गुरुजी ने यह भली प्रकार जानते हुए कि सहायता का 
प्रार्थी उन्हीं के शत्रु ओरब्नज़ेब का पुत्र है, उसे इस शत पर 
सहायता करने का आश्वासन दे दिया कि राज्याधिकार प्राप्त करने 
पर वह प्रजा से न्‍याय करेगा और जिन शर्तों के आधार पर वह 
उसके पिता औरब्जज़्ञेब से सन्धि स्थापित करने जारहे थे, वह शर्तें 
उसी के स्थान पर शासक बन कर उसे स्वीकार करनी होंगी । 
समय की परिस्थितियों को सामने रखते हुए मुहम्मद मुअज्जम ने 
गुरु जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 

जजाऊ नामी स्थान, जो आगरा और धोलपुर के मध्य में 
है--चार मील पूर्वोत्तर की ओर ६8 औरझ्जजेब के दोनों पुत्रों के 
विरोधी दलों का सामना हुआ | यह युद्ध १८ जून १७०७ को 
आरम्भ हुआ । इस युद्ध में स्वयेँ श्रीगुरु जी ने ४०० सिख सेनिकों 
सहित भाग लिय। और श्री गुरु जी के ही तीर द्वारों मुहम्मद 

धआ्याज़म मारा गया १। 


के | 8067 एएीञकए5 3 39 वण्जा९, 7428 25. 
+ गुरुप्रताप सूस्य अ्रयन १. अ्रैसु ४२ पृष्ठ ६१५८ । 


मद्दावीर वन्दासिद्द | १७ 


इस प्रकार सुहम्मद मुअज्नस बहादुरशाह्‌ की विजय हुई 
ओर इसने गुरु जी को आगरे में निमन्त्रित किया। गुरु जी के 
पधारने पर उसने भरी सभा में चार जामादी उत्त अव्वत्न सम्वत 
हिजरी १११६ ( २ अगस्त १७०७ ) को एक अमूल्य खिलतव एक 
६०००० रुपये कीमत की घुकधुकी श्री गुरुजी की भेंट की + । 
तरूत पर अधिकार पाकर सम्राट की पदवी धारण करने 
के पश्चात बहादुरशाह ने आगरे में ही गुरुजी से सब्धि की बात- 
चीत आरम्भ की। इसलिये कुछ समय श्री गुरु जी को आगरे 
ठहरना पड़ा । आपके ठहरने का स्थान आगरे में ख़ानख़ाना के 
बाग के निकट अब तक ग्रसिद्ध है, जहाँ अब उसी याद में ऐति- 
हासिक गुरुद्वारा बना हुआ है। सन्धि की बात चीत समाप्त हों 
जाने पर शुरू जी का विचार वहाँ से शीघ्र ही पंजाब जाने का 
था | यह बात गुरुजी के एक अपने ही पत्र से प्रकट होंती है जो 
उन्होंने आगरे से धोल नामी नगर के सिखों को लिखा था। इस - 
पत्र के इन शब्दों से “बादशाह से सुलह की बातचीत समाप्त 
होने पर हम शीघ्र ही पंजाब लौटेंगे” विदित होता है कि आप 
शीघ्र ही पंजाब जाने को उत्सुक थे । परन्तु उन्हीं दिनों राजपूताने 
ओर दक्षिण में राजविद्रोह आरंभ होगया | बादशाह को यह विद्रोह 
दबाने के लिये १२ नवम्बर १७०७ को आगगरे से प्रस्थान करना 
पड़ा | अभी तक गुरु जी से सन्धि की बातचीत का कोई सन्‍्तोंष 
जनक परिणाम नहीं निकला था। गुरु जी चाहते थे कि शीघ्र ही 


+ बहादुरशाहनामा तथा गुरुशोभा, कवि सेनापति, एछ १०५, 
[00९७ 'शिप्ष्रग08 4 छीि9 ॥7प्रां7७ /., 96. 
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यह बातचीत किसी नतीजे पर पहुँच कर समाप्त हो ताकि वह 
भविष्य का अपना कार्येक्रम निश्चित कर सकें । 

बादशाह की भी यही इच्छा देखकर आप उसकी राजपू- 
ताना और दक्षिण यात्रा में साथ हो लिये ताकि सफ़र में ही यह 
बातचीत जारी रहे। यह लम्बी यात्रा कई महीनों तक जारी रही। 
रास्ते में कभी २ श्री गुरु जी के कैम्प शाही केम्पों के साथ रहते 
और कहीं २ गुरु जी रास्ते के नगरों, श्रामों की सिख सक्ञत्तों के 
प्रमवश होकर शाही कैम्प से अलग हो उन्हें धर्मापदेश देते और 
फिर. आगे जाकर शाही डेरे के साथ मिल जाते ४४ 

यहां सन्धि की उन शर्तों का कुछ विवरण करना आव- 
श्यक प्रतीत होता है जिन के आधार पर निरन्तर कई महीने संधि 
की बातचीत होती रही । गुरु जी की ओर से सन्धि की मुख्य 
शर्तें ये थीं:-- 


का 0६ 8 पं6 ह6 धापाए जग 79072 50प70॥षए/ए-१5 
०फ़धा'05 शिणिव्गाए, एप्र'ए ए०0एंएप गाए। ०06 ०0 ४68 
त656९॥वेशा5 ०0 रेशाओर उदय ०076 गगा0 06९86 तांछाएएा5 ६0 
६7४ए९७) शाप ३४०००ग)गगांर्त ही पिठफऋयों एचगए. मी6 फरश5 गा 06 
5607 50750070 9 8प4765४7॥९ ४6 ४55270)0०08 ०: तऋए०0०0]ए 
ए078075,  एशॉंश्रोएप८ए. णान्कांट5.. 00 छो508... 07. 92९०९? 
पृानादाने-उिद्याग्नतेएण' शा ॥र6, एा, 566, 

अर्थात्‌ “इस समय बादशाह बुरहानपुर की ओर प्रयाण कर रद्दा था। गुरु 
गोबिन्दर्सिद, ( गुरु ) नानक के उत्तराधिकारियों में से एक, इस इलाके की यात्रा में 
शाही कैम्प के साथ .थे । वह निरन्तर संसारी लोगों, धार्मिक कट्रवादियों, और हर 
प्रकार के इकट्ठें लोगों में उपदेश देने के आदी थे” गप 

. [ त्वारीखे वद्दादुरशाह्दी एलियोट, सब्नय ७ पृष्ठ ५६६ ) 
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(१) जिन जिन सूबों ने गुरुजी पर अकारण हमले किये 
उनकी जांच होकर उन्हें बादशाह योग्य दण्ड दें और उन हमलों 
में गुरुजी को जो हानि हुईं उस पर बादशाह पश्चाताप ग्रकट करें। 

(२) जिन लोगों ने गुरुजी के पिता श्री गुरु तेराबहादुर, 
सुसलमान पीर संय्यद्‌ बुद्धशाह और गुरुजी के छोटे दो पुत्रों को 
दीवारों में चिनवाने का घोर पाप किया है; उन्हें गुरु जी के सपुद 
कर दिया जाय | शुरु जी जो चाहें उन्हें दण्ड दें, बादशाह को इस 
पर कोई आपत्ति न हो। 


(३) हिन्दुओं को जबरदस्ती सुसलमान बनाने की ओरह्न- 

जेब की नीति का अवलम्बन न किया जाय | 

(४) हिन्दुओं पर केवल हिन्दू होने के कारण जो अधिक 
लगान अथवा मामला लगाया जाता है उसे हटा दिया जाये। 

(५) हिन्दू-सन्दिरों में पूजा पाठ की रीति पर कोई अ्रति- 
' बन्ध न लगाया जाय । 

६. ओरज्ञजोब के शासनकाल में जिन हिन्दू-मन्दिरों को 
गिराकर उन स्थानों पर मस्जिदें उसारी गईं हैं, उन्हें गिरा दिया 
जाय ओर बह स्थान हिन्दुओं कों पुनः मन्दिर निर्माण करने के 
लिये ज्ञौटा दिये जायें । 

७. दिल्ली में श्री गुरु तेग़बहादुर साहिब के बलिदान स्थान 
सीसगल्ल और रकाबगल्ल पर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन्हें गिरा. 


दिया जाए और दिल्ली की सिखसड्भत को वहाँ गुरुद्वारे निर्माण 
करने की आज्ञा दी जाये। 
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गुरुजी की इन शर्तों पर कई महीने तक विचार होता रहा । 
कहा जाता है कि बादशाह गुरु जी की इन शर्तों को--एक दो को 
छोड़--मानने को तैयार था परन्तु वह उन्हें पूरी करने के लिए 
समय चाहता था। कुछ शर्तों कों तत्काज्न पूरा करना वह अपनी 
राजनतिक परस्थितियों के प्रतिकूल समझता था। परन्तु यह 
विलम्ब गुरु जी को अभीष्ट न था और साथ ही शुरू जी अपनी 
सम्पूण शर्तों को मनवाना चाहते थे। इसलिये सन्धि की इस 
लम्मी बातचीत का सिलसिला दक्षिण के नादेड़ नामी नगर के 
निकट पहुँचने पर टूट गया और सन्धि की अन्तिम आशा भक्ज 
हो जाने पर श्री गुरु जी वहां शाही कैम्प से सदा के लिये प्रथक्‌ 
हो गये और देश में शान्ति स्थापन करने के लिये अब सबलोह 
की शरण लेनी ठान कर नांदेड़ के पास ही एकांत स्थान पर डेरा 
डाल भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिये कुछ दिन यहीं 
ठहरना योग्य सममा | 


गुरु जी के यहीं ठहर जाने के एक सप्ताह पंश्चात्‌ बहादुर 
शाह नादेड़ से प्रस्थान कर ७ अक्टूबर १७०८ को गोदावरी से 
सेना सहित पार हुआ । यह वही स्थान था जिसके निकट ही 
हमारा पूव चरितनायक वरागी साधोदास योग साधना करता 
हुआ अपनी आत्मपिपासा की शान्ति हेतु किसी पूण त्रह्मज्ञानी 
शुरु की प्राप्ति के लिये कुटिया में आने वाले साधु संतों की समय २ 
पर परीक्षा लेता था। द 


महावीर बन्द।रसिह २१ 


( ३ ) 
गुरुदेव के चरणों में 


श्री गुरु जी को यहाँ ठहरे कुछ ही दिन हुए थे कि आपने 
इलाके के कुछ लोगों से, जो दशनों के लिये आये थे, 
साधोदास की योगिक शक्तियों की चर्चा सुनी । गुरु जी ने यह भी 
सुना कि वह कुटिया में आने वाले साधु-संत को पर्लेंग पर बिठाकर 
फिर अपनी योगिक शक्ति से उसका पलंग उल्टा कर उसे 
तिरस्कृत करता है और इस प्रकार बाद में उसकी हँसी जड़ाता 
है | माधोदास की यह सिद्धि इलाके भर में घूस गई थी और कोई 
साधु संत इस की कुटिया में आने का साहस नहीं कर सकता 
था । गुरु जी के वहाँ पधारने का समाचार माधोदास भी सुन 
चुका था, परन्तु उसे विश्वास था कि जो पूण गुरु होगा वह स्वयं 
उस की कुटिया में जाकर उसकी परीक्षा में उत्तीण होगा और उसे 
आत्मज्ञान और शाल्ति प्रदान करेगा । उसी के चरणों पर माघो- 
दास अपना शीश रख देगा । अन्‍्तर्यामी गुरुदेव ने माधोदास की 
चिरवांछित हार्दिक लालसा को पूरा करने का निश्चय कर लिया 
और एक दिन प्रातः:काल को कुछ घुड़सवार सिखों को साथ 
लेकर आखेट . करते २ उसकी कुटिया में जा पहुंचे | माधोदास 
उस समय निकट ही जंगल में योगाभ्यास करने गया हुआ था। 
उसके चेलों ने बताया कि माधोदास अभी आने ही वाले हैं। गुरु 
जी उसकी प्रदीक्षा में वहीं उसके पलंग पर बेठ गये । सिखों ने 
कुटिया के बाग्य में घोड़ों को खुला छोड़ दिया और भोजन का 


हर 
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समय जानकर कुटिया में बंधी छागों को तलवार से झटका कर 
उनका मांस पकाने के लिये चूल्हों पर रख दिया। निरंकुशता से 
यह सब कुछ होते और एक वेरागी साधु के डेरे में मांस बनता 
देख कुटिया में उपस्थित चेले लाल-पीले हो गये । उन्होंने सिखों 
को रोकने का प्रयल्न किया, अपने गुरु की योगिक शक्तियों की 
उन्हें अनेक धमकियाँ दीं, परन्तु उत्तर में सिखों ने जब उन्हें लाल 
आँखें दिखाकर कुटिया से बाहर निकात्न दिया तो वे बेचारे 
भागते हुए अपने गुरु के पास, जहाँ वह ध्यान परायण हो रहा 
था जा पहुँचे ओर अपरिचित आगंतुकों के कुटिया पर अधिकार 
जमाने, धोड़ों द्वारा सुन्दर उपवन को उजाड़े जाने ओर अपने 
सिद्धान्त और धर्म विरुद्ध कुटिया में मांस बनाये जाने के सारे 
वृतान्त उसे जा सुनाए, जिन्हें सुनकर माधोदास आग बबूला हो 
उठा १ उसके नेत्रों में रक्त संचित होने लगा । 'एक बेरागी की 
कुटिया में इतना उपद्रव ! क्‍या उन्होंने माधोदास का नाम नहीं 
सुना। इतनी उच्छुल्ललता और निर्भीकता।! आवेश में यह 
कुछ सोचता हुआ माधोदास शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ | उसने 
अपनी योगिक शक्तियों का आवाहन किया और चाहा कि वहीं 
से इन शक्तियों द्वारा छुटिया की शान्ति भज्ज करने वालों को खुत्यु 
शाय्या पर सुज्ञा दिया जाय । 

इधर कुटिया में कुछ ही क्षणों में प्रत्येक वस्तु थर थर 
काँपने लगी | जिसको देखकर सिंह गुरुजी के पास आ इकट्ठे हुए 
और बैरागी की यौगिक शक्तियों का नाटक, जो उन्होंने पहले से 
ही सुन रखा था, अत्यक्षरूप में अब देखने लगे। कुछ क्षण 
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पश्चात्‌ श्री गुरुजी का पलद्गभ भी डगमगाने लगा जिसे देख गुरुजी 
ने मधुर मुस्कान से अपना एक २ वीर पल्॒ढ के चारों पाओं के 
साथ टिका कर रख दिया। बैरागी ने अपनी शक्तियों को निष्फल 
होते देख क्रोध और आश्चये में आकर अपनी समस्त योगशक्ति 
का प्रयोग किया, परन्तु श्री गुरुजी का पल्नड्' न उल्लट सका, वे 
उस पर धेये धारण किये बेठे ही रहे । 


अब वैरागी की आँखें खुलीं। उसने सोचा “यह्‌ क्‍या ? 
क्या भगवान मेरी आशा पूरी करने लगे हैं ? जिस वस्तु की 
खोज के लिये मेंने पन्द्रह चष की अवस्था में घर छोड़ा और वैराग 
लिया, वैरागी बना, कइयों को शुरु बनाया, कइयों का चेला बना, 
अब लगभग चालीस वष की अवस्था तक उसी धुन में लगा हूँ । 
इसी कुटिया में कई साधु अथवा सन्त कहलाने वालों की परीक्षा 
ली, पर कोई भी उस पशीज्षा में उत्तीण न हुआ । कइयों का इस 
रीति से तिरस्कार करके भी में अपनी खोज में अब तक असफल 
ही रहा था। क्‍या मेरी वह चिरकाल की आशा पूरी करने वाले 
आगये ? किस वेष में ? किस रूप में ? परन्तु उनके शिष्यों द्वारा 
कुटिया में मांस बनाये जाने के वृत्तान्त से तो ज्ञात होता है वह 
रजोगुणी हैं। उन्हें आमिष से संकोच नहीं। हे भगवन्‌ ! क्‍या 
आज मेरे जीवन में कोई नया परिवत्तन होने वाला है ?” इत्यादि 
गटियें गिनता साधोदास अपने चेल्ों के आगे ज्गकर कुटिया की 
आर बढ़ता आया । कुटिया में प्रवेश करते ही वह सीधा अपने 
 पलन्न की ओर बढ़ा ओर उस पर बेठे श्री शुरुती को देखकर 
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समक्ष खड़ा हो गया । गुरुजी के दशनमात्र से उसके शरीर के 
अन्दर एक बिजली सी दोड़ गई, हृदय में एक प्रकार का सन्नाटा 
सा छा गया । दूसरे ही क्षण में उसने अपने को सँभाला और 
ऊपरी हृढ़ता दिखाते हुए विनम्रभाव से कुछ बोलने का साहस 
किया | निम्न प्रभोत्तर अहमदशाह्‌ बटालिया”? लिखित “इब्तदाए 
सिहां व मज़हबे इशां? नामी प्रसिद्ध फ़ार्सो पुस्तक के प्रष्ठ १०-११ 
से हम उद्धृत करते हैं :-- 


माधोदास--आप कोन हें ? 

श्री गुरु गोविन्द्सिह--वह, जिसे तू जानता है । 

माधोदास--में कया जानता हूँ ? 

श्री गुरु गोविन्द्सिह--अपने हृदय में फिर से सोचो ! . 

माधोदास--( कुछ क्षण पश्चात्‌ ) अच्छा ! कया आप श्री 
गुरु गोबिन्दर्सिहजी हैं ? 

श्री १रुजी--हाँ । 

माधोदास--आप यहाँ किस आशय से आये हैं ९ 

श्री गुरु गोबिन्द्सिह--में यहाँ इसलिये आया हूँ कि तुम्हें 
अपना शिष्य बनाऊ ! । 

माधोदास--प्रभो ! मुझे स्वीकार है (श्री गुरुजी के चरणों 
पर अपना शीश रखकर) में आजसे आपका “बन्दा?# हूँ। 

न जाने गुरुजी के दशनमात्र और उपरोक्त वचनों में क्‍या 
जादू था जिसने बैरागी को मन्त्रमुग्ध सा कर दिया और उसने 


# शिष्य, चेला श्रथवा दास । 
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बिना किसी दक व युक्ति के श्री गुरुजी के- चरण कमलों पर अपने 
आपको अपण कर दिया। 


उसने अपना वरागी वेष उतार दिया । सिखधर्म के उच्च 
आदश ओर सिद्धान्तों को श्री गुरुजी द्वारा समझ कर उसे इसकी 
दाशनिकता का भान हुआ | वह अब भी गुरु के हस्तकमलों से 
अमृतपान कर सिखधमे में दीक्षित होगया और अपना नाम 
बन्दासिह रखवाया, जो बाद्‌ में “बन्दा बहादुर”, शुरु बन्दा' 
वीर बन्दा” के रूप में इतिहासों में प्रसिद्ध हुआ ४8 । माधोदास 
को अपना नाम 'शुरूका बन्दा? ( दास अथवा शिष्य ) कहलाने में 
कितना गब था ? इसका प्रमाण उसके यह स्वयं धारण किये हुए 
नाम से ही भल्ी प्रकार मिल जाता है। 
बन्दे के जीवन में अबतक कई प्रकार के परिवतन हो 
चुके थे । किसी समय वह राजपूत लछमनदेव था। फिर उसने 
जानकी प्रसाद वेरागी का चेला बन कर अपना नाम माधोदास 
प्रसिद्ध किया। कुछ ही समय पश्चात्‌ उसने* रामदास नामी 
वरागी से दीक्षा लेकर-अपना नाम नारायणदास रखवाया | कुछ 
वर्षों पश्चात नासिक पद्नवटी में साधु अघड़नाथ का चेला बनकर 
उसने उससे जन्तर-मन्तर विद्या ओर योंगाभ्यास करना सीखा । 
अब श्री गुरुजी से मिलते ही उसने चिरकाल से धारण किये 
+* मुसलमान इतिहासकारों ने ईर्षा से उ्े अक्षरों में “बन्दासिंह” को विगाड़ 
कर बन्दा 'सग” लिखना आरम्भ कर दिया । फ़ासों में 'सग' कुत्ते को कहते हें । वाद 
के कुछ इतिहासकारों ने सग' शब्द को अभ्रपमानजनक समझ कर छोड़ दिया और इस 
तरद्द केवल 'बन्दा वहादुर' नाम ही प्रसिद्ध रहा । 
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हुए बेरागीपन को कुछ ही समय में त्याग कर सिख धम को 
गअहण कर लिया और अपना नाम बन्दार्सिंह अथवा गुरु बन्दा 
प्रसिद्ध किया जो उसका अन्तिम नाम था । गुरु की संगत में रह 
कर अब उसने सिखों अथवा गुरुजी से देश में हो रहे जुल्मों 
ओर अपत्याचारों की कहानियाँ सुनीं। गुरुपुत्रों के जीवित 
दीवारों में चिने जाने के वृत्तान्तों को सुन कर उसका रक्त खौल 
उठा । उसकी धमनियों में ज़ालिमों से अपने गुरु का बदला लेने 
की अग्नि प्रचण्ड हो उठी । अब वह शख्रधारी सिंह बनकर 
एकान्त जीवन व्यतीत करने को कायरता समभने लगा था। 
:तिस पर गुरुजी ने उसे ओर प्रोत्साहित किया और अपने साथ 
पञ्नाब ले जाने के लिए उसे तेयार कर लिया | 


श्री गुरुजी को बध करने का पड़यन्त्र 


गुरुजी के पल्नाब से बाहर आकर जेसे कि पीछे लिखा 
जा चुका है, बादशाह को तख्त ग्राप्ति के लिये युद्ध में सहायता 
देने, पश्चात्‌ उससे सन्धि की बातचीत करने, गुरुजी की सन्धि 
की शर्तें' और कई महीने दक्षिण की यात्रा में बादशाह के साथ 
साथ रहने के सम्पूण वृत्तान्त पञ्ञाव के हाकिमों ओर सूबों को 
अपने गुप्तचरों द्वारा मिलते रहते थे | वे इस बात से अपरिचित 
न थे कि यदि बादशाह ने गुरुजी की सन्धि की शर्तें स्वीकार कर 
उनसे मेल कर लिया तो इसका परिणाम उनके लिये क्‍या होगा ? 
जिन लोगों ने गुरुजी पर अत्याचार किये थे वह उनके फल भुग- 
तने के लिए सदेव भयभीत रहते थे | उनके लिये गुरुजी काल 
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समान थे । क्‍योंकि उन्‍हें हढ़॒ विश्वास था कि यदि गुरुजी की 
बादशाह से सन्धि न भी हो सकी फिर भी वह हमारे अत्याचारों 
का बदला हमारे से अवश्य लेंगे । इसलिये अब उन्हें गुरुजी का 
अस्तित्व काल समान दीख रहा था। सबसे अधिक इस बात 
का भय सरहिन्द के सूबे बज़ीर स्नान को था | क्योंकि उसी ने गुरु 
के छोटे दो दुधमुह्दें ७ ओरं £ वष के बच्चों को जीवित दीवार 
में चुनवाया था। 


जब उसे यह पता चला था कि गुरुजी बादशाह के 
निमन्त्रित करने पर दक्षिण में उसके पास सन्धि के लिये जा रहे 
हैं, उसी समय से उसकी नींद ओर आराम हराम हो चुके थे। 
उसने भरसक प्रयत्न किये कि किसी प्रकार गुरुजी बादशाह तक 
पहुँचने न पाबें और रास्ते में ही किसी प्रकार इनका काम तमाम 
कर दिया जाय । इसी आशय से एक बार अचानक वह अपनी 
कई हज़ार सेना लेकर अकारण ही गुरुजी पर चढ़ आया था। 
'उस समय गुरुजी मालवे तक पहुँचे थे, खिद्राणा नामी स्थान पर 
जहाँ आजकल ज़िला फीरोज़पुर की प्रसिद्ध तहसील मुक्तसर 
है | इस युद्ध की एक आश्चयेजनक घटना है जो इस प्रकार है:-- 
आनन्दपुर के बड़े युद्ध में जब तुर्कों ने कई महीने घेरा डालकर 
अन्द्र खाने पहनने की वस्तुओं का बाहर से आना बन्द कर दिया 
कुछ सिखों ने भूख के दुःख से घाबर कर गुरुजी का साथ छोड़ 
दिया और बाहर निकल तुर्कों के सामने अपने हथियार फेककर 
घरों को चले गये । यह सारे सिख 'मामे? ( ज़िला लाहोर अम्रत- 
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सर ) के थे । घरों में पहुँचने पर लोगों और उनकी स्त्रियों तक 
ने जब उन्हें इस कुकम के लिए फटकारा तो वह पश्चाताप करते 
हुए गुरुजी से अपने अपराध की क्षमा माँगने के लिये कुछ अन्य 
मुखी सिखों को साथ लेकर माज्नवा की ओर चल पड़े | क्योंकि 
इस समय गुरु जी इसी इलाके में थे। यह अपराधी दल” अभी 
गुरु जी के पास पहुँचने ही वाला था कि रास्ते में ही बज़ीरखान 


की गुरु जी पर उपरोक्त चढ़ाई का समाचार इन्हें सिला। इन्होंने 
निश्चय किया कि आते हुए बेरी को रास्ते में ही रोक कर रणभूमि 
में प्राण दिये जायें ताक़ि गुरुजी तक यह पहुँचने ही न पाए। 
अतः उन्होंने वहीं फाड़ियों पर अपनी चद्रें आदि बस्त्र फेलाकर 
वेरी को भ्रम में डालने के लिये सेना के तम्बुओं का ढाँचा बना 
“लिया और शत्रुद्ल के पहुँचते ही गोलियों की बोछारें आरम्भ 
कर दीं। यहीं से एक मील की दूरी पर एक टीबे पर उस समय 
गुरु जी अपने केवल पाँच सिखों सहित बंठे वात्तोल्ाप कर रहे 
थे कि अकस्मात इस युद्ध का कोलाहल सुना और तत्पश्चात्‌ यह 
समस्त बृत्तान्त मालूम कर लिया | वहीं से बेठे गुरु जी इस युद्ध 
की गति को बड़े धेये से देखते रहे । शत्रुदल के हारकर भाग जाने 
पर आप उस टीबे से नीचे उतर युद्धस्थल पर पहुँचे ओर बीर- 
गति को प्राप्त हो चुके उन विम्युख सिखों की मुक्ति की | इसी पर 
इस तीथेस्थान और नगर का नाम मुक्तसर प्रसिद्ध हुआ । इसे 
मुक़ाबले में बज़ीरखान गुरुती को पकड़ने में सफल न होकर 
बुरी तरह घायल हो वहाँ से हारकर भाग निकला था| 
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अब वह सबन्धि के परिणाम को मी सुन चुका था, उसने 
सरहिन्द्‌ से दो पठान भाइयों को गुरुजी को गुप्त रीति 
से बध करने के लिये भेजा। वे पठान दिल्ली में गुरुपल्लि श्रीमाता 
सुन्दरी जी से.गुरु जी के दक्षिण का पता किसी ढल्ग से पूछ कर 
नावेड़ में पहुँचे । इस समय तक श्री गुरु जी वन्दे को शिष्य बना 
कर कुछ ही दिनों के अन्दर पञ्ञाब को लौटने ही वाले थे । दो 
तीन दिन यह दोनों पठान भाई प्रातःकाल ओर सन्ध्या के-दीवानों 
में गुरु उपदेश सुनने की जिज्ञासा के बहाने आते रहे ओर अपने 
घात सें सतक रहे | एक दिन संध्या के समय जब गुरु जी अपनी 
तम्वू में बिराजमान हो रहे थे और पहरेदार सिख भी दूर २ थे 
कि घात लगाकर यह दोनों पठान तम्वू के अन्दर आ घुसे और 
पलंग पर विश्राम ले रहे गुरु जी के पेट में उन में से एक गुलखान 
नामी दुष्ट पठान ने छुरा घोंप दिया। छुरा लगने पर दूसरे ही 
क्षण गुरुजी मुंकला कर पलंग से शीघ्रता से उठे और उस भागते 
हुए कायर पठांन को अपने एक ही तलवार के वार से दो ठुकड़े 
कर दिया। दूसरे भागते हुए पठान को पहरेदार सिखों ने पकड़कर 
यमालय पहुँचा दिया । श्री गुरुजी के दरबारी कवि सेनापतिने इस 
बृत्तान्त को इस प्रकार लिखा है:-- 


सुनी साख ऐसे पठान एक आयो, कछू घात के के प्रभू पास धायो। 
घरी दोइ के तीन कै बेन मीठे, नहीं घात लागी घने लोग डीठ || ८॥ 
बिदा होइ के धाम को वेग. धायो, गये दिवसं दो तीन सो फेर आयो । 
घरी तीन कै चार कै बेठ ऐसे, नहीं घात लागी चला अन्त तेसे ॥ ९ ॥ 
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इसी भाँति सों दिन केतान आयो, नहीं घात लागी नहीं दाव पायो | 
घनी वार आया लियो भेद सारा, समय श्याम का काम का यों विचारा १०॥ 
दिने एक स्यामं समय दुष्ट आयो, सुनी साहिबं अंतर तां को बुलायो | 
ढिगं जाइ बेठा कि प्रसाद दीन्हा, गही मुष्ट ले दुष्ट मुख मांहिं दीन्‍्हा ११॥ 
नहीं सिंह कोई तहां :पास ओऔरे, रह्यो एक ही, ऊदच्ध सोई गयो रे । 
इते में प्रभू आप विश्राम लीन्द्दा, गही दुष्ट जमधार उर वार कीन्हा १२॥ 
कियो वार ऐसा कि दूजा लगायो, लगे और के आपना वार लायो। 
कियो वार एको नहीं और कीन्‍न्हा, लिया मार के दुष्ट जाने न दीन्हा १३॥| 


गर शांभा? पृष्ठ १०१ 


गुरु जी पर घातक हमले का यह वृत्तांत समस्त डेरे में 
बिजली की तरह फेल गया और कुछ ही क्षणों में समस्त सिख 
सेना गुरु जी के पास आन एकत्र हुई। जर्राह बुलाये गये और 
पेट का विशाल घाव तत्क्ण सी दिया गया । इस हमले का बृतांत 
बहादुरशाह ने शीघ्र ही सुन लिया, क्‍यों कि अभी गुरु जी से 
प्रथक हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे। उसने गुरु जी के प्रति 
शिष्टता और सहानुभूति दिखाते हुए जख्म सीने के लिये 
जराह भेजे । 
गुरु जी पर हुए इस घातक हमले ने बन्दे के हृदय में प्रति- 
हिंसा की अभि को और भी ग्रज्वलितक़र दिया.। वह.पहले से ही 
पंजाब! जाने को व्याकुल था.। अब: इस. दुघटना. से गुरु:जी केः 
घाव ठीक होने तक के. विज्लम्ब, ने ,उसकी; शीघ्र इच्छा पूर्त्ति? में: 
में बाधा डाल; दी.। आतताइयों करे. अन्नीतिपूर्ण. षड़यन्त्रों ने:डसे 
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पञ्ञाब की सिंहभूमि में जल्दी जाकर रणभेरी बजाने के लिये 
बाध्य कर दिया । अब उसे गुरुजीके पेटका जख्म ठीक होने तक भी 
ठहरना अभीए न था। इधर गुरुजी ने भी भावी के अटल नियमों 
को सोचकर अपने पंजाब जाने का संकल्प स्थगित कर दिया. 
ओर बन्दार्सिह को अपने पास बुलाकर उसका कार्यक्रम बनाया 
ओर पंजाब भेजने की तैयारी करवा दी । 

विदा करते समय श्री गुरुजी ने बन्दार्सिह को यह 
शिक्षाएँ दी:-- 

१, अपने आपको गुरु न कहलाना । 
उ्याह न कराना ओर हर प्रकार से जितेन्द्रिय रहना। 

३. पाँच प्यारों की आज्ञा और विचार परामश से चलना । 

४. गुरूद्ारों में गद्दी लगाकर न बेठना । 

४५. सिक्‍खी मयांदा का उल्लब्न कदापि न करना । 

इन आज्ञाओं में उसकी सफलता का रहस्य भरा.हुआ था। 
यह आज्ञायें विशेष रूप में देने का कारण यह भी था कि 

बन्दासिंह को गुरुजी के पास रहकर उन वीर सिखों के सम्बन्ध 

में अभी विशेष परिचय प्राप्त करने का अवकाश नहीं मिल्रा था, 
जिनकी सहायता से उसने बड़े बड़े कास करने थे | वह नया नया 
ओर एकदम सिख वायुमण्डल में प्रवेश हुआ था । गुरुदेव जानते 
थे कि जिन सिखों का बन्दासिंह को सेनानायक बनाकर बड़े बड़े: 
कारों का भार उसे सोंपा गया है वह खालसा अब किसी विशेष 
व्यक्ति को गुरु मानने को तैयार न होगा । गुरुजी ने स्वयं ही तो 
यह शिक्षा उनमें भरी थी । वह्‌ अपना गुरुत्व भी उन्हीं में विज्ञीन 
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कर चुके थे । चमकोर आदिक युद्धों में उन्हें अपने ही बताये हुए, 
सिद्धान्तों के अनुकूल पाँच प्यारों की आज्ञा मानकर क़्िले से 
निकल जाना पड़ा था। आप यह भल्ली प्रकार जानते थे कि जिन 
सिखों ने उनको भी किसी सिद्धान्त व नियम की उलड्डना करने 
के दोष में सक्भग॒त में खड़ा करके दण्ड लगा दिया था, वे सिख 
बन्दा्सिंह की किसी ऐसी' उलड्डना कों क्षमा केसे कर सकेंगे | यह्‌ 
गुरुजी की महान शक्ति थी कि ४० वष की अवस्था तक के हो 
चुके, एक ऐसे व्यक्ति को जो संसार से सदा के लिये सम्बन्ध 
तोड़ कर २४ वष तक वरागी रह चुका था, जिसे अपनी योग 
और तान्त्रिक शक्तियों का अभिमान था और इन्हीं शक्तियों के 
कारण जिसकी इलाके भरमें धूम और प्रतिष्ठा थी, अनेकों वेरागी 
चेलों का गुरुबना हुआ था, उसकी विचारधारा को बिलकुल 
प्रतिकूल कर दिया। वह भी कई दिलों व पहरों में नहीं वल्कि 
कुछ पलों ही में | तिस पर भी विदा करते समय उपरोक्त शिक्षाएँ 
देकर उसकी सफलता का रहस्य उसे इन्हीं शिक्ताओं की पालना 
में बताना श्री गुरुजी की त्रिकालद्शिता, नीति निपुणवा और 
सवज्ञता का सूचक है। 
इसके पश्चात श्री गुरुजी ने बन्दे को भरी सभा में “बहादुर” 
( वीर ) की पद्वी दी । अपने निषद्ध में से विजयचिन्ह स्वरूप 
पाँच तीर उसे ग्रदान किये। 
अपने स्थान पर पाँच सिख, भाई विनोदसिंह, भाई कान्ह- 
सिंह, भाई बाजसिंह, भाई विजयसिंह और भाई रामसिंह देकर 
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आज्ञा दी कि प्रत्येक काय में इनकी सम्मति लेनी और किसी 
प्रकार की कठिनाई के समय इनसे अर्दास ( प्राथना ) कराना तो 
गरू सहायता करेंगे। 

इसके अतिरिक्त बीस सिंहों का एक ओर जत्था साथ में 
कर दिया और इस बीर-सर्डली को एक नगारा, एक निशान 
( ध्वजा ) देकर बन्दासिंह को इनका सेनापति निश्चित किया। 
साथ ही पज्जञाब के समस्त इलाकों के मुखिया सिखों के नाम 
भिन्न भिन्न हुक्मनामे ( आज्ञापत्र ) दिये जिनमें यह आज्ञा लिखी 
कि “समस्त सिख बन्दार्सिह बहादुर की जत्थेदारी में एकत्र होकर 
धमयुद्ध रचाओ और अत्याचारी राज्य तथा अत्याचारियों को 
नष्ट अरष्ट कर दो।” फ 

इस प्रकार गुरुदेव का आशीर्वाद तथा उनकी आज्ञा, 
पाँच तोर, पतच्चीस सिंहों का जत्था, पल्लाब के सिखवीरों के नाम 
हुकुमनामे लेकर बन्दासिंह बहादुरु रणठुन्दुमि बजाता और ध्वजा 
फहराता हुआ नादेड़ (दक्षिण ) से पत्ञाब को रवाना हुआ। 
बन्दासिंह के नादेड़ से प्रस्थान करने की ठीक तारीख अभी तक 
मालूम नहीं हो सकी परन्तु ग्राप्त ऐतिहासिक संकेतों से अक्तूबर 
१७०८ का अन्तिम सप्ताह निश्चय होता है । 


पज्ञाव को प्रस्थान ! 
नादेड़ ( दक्षिण ) से पल्ञाब पहुँचने में कई महीनों का 
रास्ता है। बन्दार्सिह सारा दिन अपने छोटे से दज्न सहित चलता 
ओर संध्या होने पर खुले मेदान में अपने तम्बू गाड़कर विश्राम 
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थ्‌ 3 ऊ+. ि कर बिल पु 
तथा रणबसेरा कर लेता । अब नादेड़ से चले कुछ .ही 
समय व्यतीत हुआ था कि बन्दासिंह को आधिक संकटों का 
सामना करना पड़ा । इस दशा में उसने शुरू वाक्य की परीक्षा 
करने के लिये पाँच प्यारों द्वारा श्री गुरझणी का रमरण कर इस 

& र्का >. रु ए (७ * 
संकट की निवृत्ति के लिये प्राथना करवाई । अभी भरतपुर के 
निकट ही थे कि बनजारे सिखों का एक टाँगा ( व्यापारियों का 
यूथ ) वहाँ से गुज़्रा और उन्होंने गुरुजी का डेंरा जानकर गुरु 
का द्सवंध ( अपनी कमाई का दशमांश ) बन्दा्सिह की भेंट 
किया | प्राय: सिखों में श्री गुरुअजुन दैवजी के समय से अब 
तक यह धार्मिक प्रथा है कि अपनी कमाई का दसवाँ हिस्सा गुरु 

४ जा आप ए बे 

की गोलक जानकर धम् कार्यों के लिये अपण करते है जो जाति 
की उन्नति पर व्यय होता है | 


इस सामयिक सहायता को पाकर बन्दार्सिह को गुरू 
वचनों पर दृढ़ विश्वास हुआ और शीघ्रता से सफ़र तय करता . 
हुआ वह दिल्‍ली के निकट पहुँच गया। यहाँ से अपना सफ़र गुप्त 
रीति से शीघ्रता से तय करता हुआ वह आगे बढ़ा जा रहा था.। 
कई २ आमों नगरों में अब कुछ सिख उसे मिलने लगे जो उसकी 
सेवा आदि करके अगले पड़ाव तक पहुँचा देते। जिससे 
बन्दा्सिह को पहले से अब सफ़र करनेमें सुविधा सी होंने लगी । 
जब बांगर देश में पहुँचे तो वहां के कई आामों के लोगों को चोर 
डाकुओं के भय से मुक्त किया । क्‍योंकि इस इलाके में. बड़ी 
डकैतियें होती थी' । कई स्थानों पर तो डाकूओं ने बन्दासिंह के 
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पास अमित घन सम्पत्ति का होना समझकर इसके डेरे को भी 
लूटने का प्रयत्न किया पर इस काये में वे सफल न हो सके।. 


ओ 
श्रीगुरु शोविन्द्सिह जी का महाग्रयाण 

बन्दासिंह को विदा कर चुकने के पश्चात नादेड़ में रहते 
श्री गुरु जी के पेट का धाव ठीक हो ही रहा था कि एक और 
दुघटना घटित हुई | महाराष्ट्र के कुछ राजपूत गुरु जी का आग- 
मेन सुन कर दशनों को आये और उन्होंने आकर गुरुजी की 
सेवा में एक कठिन घन्नुष ( कोदण्ड ) भेंट किया । सभा में बेठे २ 
ही उन ने स्वाभाविक ही यह चर्चा चलाई कि यह धन्नुष इतना 
कठोर है कि महाराष्ट्र में कोई वीर उसे चढ़ा नहीं सकता । यह 
सुनकर गुरु जी ने उस धनुष कों उठा लिया और उसके चिल्ले में 
तीर रखकर ज़ोर से खींचा । गुरु जी के पेट का घाव अभी ताज़ा 
ही था | धनुष तो चढ़ गया परन्तु श्री. गुरु जी के शरीर का सारा 
बल लगने से पेट के टांके टूट गये और श्री गुरुजी की दशा फिर 
शोचनीय हो गईं। जराहों को ज़रूम. सीने के -लिंये पुनः बुलाया 
गया परन्तु श्री गुरु: जी ने अपना -अन्त समय निकट जानकर 
जराहों को वापिस कर दिया । प्रातःकाल होते ही सभा स्थान में 
श्री गुरु ग्ंन्थसाहिब का प्रकाश कर पूव प्रथानुसार पांच पैसे और 
नारियल भेंट रख श्री गुरु ग्रन्थसाहिब के आगे सत्था टेक दिया 
आर समस्त खालिसे को विदित किया कि अब उनके स्थान पर 
गुरु पदवी गुरुओं की अमरबाणी को ही देकर देहधारी गुरु की 
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प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। भविष्य में ख़ालिसे ( सिखों ) 
का गुरु केवल गुरु वाणी रूप श्री शुरू ग्रन्थसाहिब होंगे। पन्थ 
में समय २ पर पड़ने वाली अड़चनों को दूर करने के लिये जहाँ 
देहधारी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ संगति में से पाँच प्यारे 
चुनकर उनके विचार और परामश सें लाभ डठाया जाया करे। 
यह पांच प्यारे एक प्रकार की सम्मति होगी जो हर समय हर 
स्थान पर चुनी जा सकती है। इस प्रकार गुरु जी शस्त्र वस्त्र 
सजा कर घोड़े पर सवार हो सभा में उपस्थित खालिसे को “वाहि 
गुरु जी का खालिसा श्री वाहि गुरुजी की फ़तह” बुलाकर उस 
कनात के अन्दर प्रवेश कर गये जिस में पहले से चिखा रची हुई 
थी । यह वृतांन्त कातिक सुदी ४ सम्बत्‌ १७६४ का है । 
जाते समय गुरुजी ने सभा में उपस्थित ख़ालसे को 

सम्बोधित करते हुये फिर यह उपदेश दिया:-- 

आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पन्‍्थ | 

सव सिक्‍्खन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रन्थ || 

गुरु अन्थ जी मानियों, प्रगट गुरु की दह | 

जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में लह॥ 

आर आज्ञा की कि उनकी चिखा को न फोला जाए और 

उनकी कोई समाधि अथवा देहुरा न वनाया जाए। जो कोई उनका 
देहुरा अथवा समाधि स्थान बनायेगा उसकी वंशन रहेगी । परंतु 
बाद में सिखों ने प्रेमवश होकर उनकी चिखा को फोला जिसमें 
से केवल एक छोटी सी कृरपाण निकली जो अब तक उसी गुरु 
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स्थान पर विद्यमान है | सिख-राज के समय महाराज रणजीतसिंह 
ने गुरुजी की यादगार नादेड़ में क्रायम कर दी। जब वहाँ के 
पुजारियों ने यादगार बनाने वाले का वंश न रहने? के गुरुजी के 
शाप की ओर महाराज का ध्यान दिलाया तो आपने बड़े धेये 
से कहा :-- 

“जिस गुरु ने अपने वंश की बलि देकर हिन्द का बेड़ा 
बचाया था उच्च गुरु की यांदगार क्लायम करने के बदले यदि मेरा 
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वंश न भी रहा तो इस में क्‍या आपत्ति है।” 

यह्‌ भव्य सवन नादेड़ ( निज्ञाम हैदराबाद के राज्य ) में 
विद्यमान है । जहाँ इसके अतिरिक्त बन्दा घाट ( जहाँ बन्दे का 
उद्धार किया था ), हीरा घाट (जहाँ बादशाह का भेंट किया हुआ 
हीरा गोदावरी में फेक दिया था ) आदि ४-६ प्रसिद्धगुरुद्वारे हैं । 
जिनके दशनों के लिये पद्ञाब से प्रत्येक वष सिखों की स्पेशल 

यात्रा ट्रेनें ( 5]0९०४॥| ४४४/७ ॥0४॥75 ) जाती है। 

युद्ध की तेयारी : 

उपरोक्त लम्बे सफ़र को समाप्त करके बन्दार्सिह ने अब 
“खरखोदा” नामी परगना के खण्डा और सेहरी नामी म्ामों के 
पास # पहुँचकर एक खुले मेदान के रमणीय स्थान्न में डेरा 
जमा लिया और यहीं से गुरु जी के हुक्मनामे ( आज्ञा- 
पत्र ) पंजाब के सिखों के नाम भेजे। बन्दार्सिह के साथी 
सिखों ने भी अपने २ इल्ाकों के मुखी सिखों के नाम पत्र 
778 यह ग्राम दिल्‍ली से २५ मील उत्तर-पर्चिम, रोहंतक से २१ मील पूर्व, 
सांपले. और सोनीपत के मध्य और तदसील सांपले में हैं । (गुरु प्रताप सूय पृष्ठ ३५-३६) 
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लिखे कि गुरु .आज्ञानुसार अब वे .एकत्र होकर बन्दा्सिंह के 
भण्डे के तले आजाएँ और भारी सिख सेना में एकत्र होकर दुट्ों 
को दण्ड दें। . 
बन्दार्सिह ने भी सिखों को इस प्रकार पत्र लिखे :--- 
तब बन्दे यों लिख फुरमायो, देश लेन गुरु मोहि पठायो। 
स्हिन्दियन की जड़ पुदूण धाया, पव॑तियन को मैं मारन आया ॥२॥ 
मैं हों उसी पुरुष को दासा, करयो ख़ालसा जिसे प्रकासा | 
जिन गुरु जी सों बेर कमायो, वदलो लेन तिसो में आयो ॥३॥ 
तिन्‍्ह तिन्ह कों में मार गवाऊ', तो सत्गुरु को बन्दा सदाऊ' | 
सो सुन ख़ालसे सिर पर घरी, तुरत रलन-की त्यारी करी ॥४॥ 
( प्राचीन पन्थप्रकाश पृष्ट ९८-९९ ) 
जि, | + 
लेवन तुकन ते निज बैर, पत्यों मुझको गुरु ने कर कर वन्दा | 
मैं कर ख्वार वजीदे को मार, सरन्द उजार करेहु' सु छन्दा || 
पीसहु' फेर गिरीसन कों, भल बेर सजादन लेहु अमन्दा | 
सिंहन को जिन्हे पन्थ रच्यो गुरु, ताहिं निवाज्यो है इह्ुु वन्‍्दा ॥४॥ 
_ आइ सहाय करो हमरी, सबहू ठ॒महू मिल के गुरु भाई । 
जो जग जीवगु राज करें, मरहें. गुरु लोक सुरे पुरि जाई ॥ 
| भोदक हैं तुमरे जुग हाथन, मोद मनेहु तुम्हें लिहु लाई। 
. तो गुरु बन्‍्दा कहावहु' मैं, जब काम करों इतनो मन लाई ॥8॥ 
जो गुरु सिख कहावत हे, जग मान लहो गुरु के बच सोऊ | 
- जो गुरु सिंख न मानहिं-गो, गुरु वैन, न चैन लहै जुग सोऊ । 
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ता सिख की जननी धिक है, गरु के नहिं काम में आवग .जोऊ | 
दंसन दस बिखे चिठियाँ, पठियाँ इस भाँति न वेर लगोऊ || ७॥ 
पी न (पन्थ प्रकाश प्ृष्ट २९०) 
गुरु गोविन्द्सिहजी के देहान्त का दुःखद समाचार तों 
बन्दासिंह को रास्ते में ही सिल चुका था और. कुछ . ही दिनों में 
समस्त पत्लाब के सिंखों को भी गुरुज़ी पर घातक, हमले और 
साथ .ही गुरुजी के देहान्त के हृदय विदारक समाचार सिले। 


सिखों का ग्रकीप [ 

गुरुजी के देहान्त का समाचार पाकंर सिख जाति पर 
बजपात हो चुका था। उसकी समस्त आशाएँ भज्ग हो गई' थीं। 
शुरुजी पर हमला होने की दुघटना और प्रदेश में ही शरीरान्त 
हो जाने की वेदना असह्य थी | वे सिहर उठे। अब बन्दासिंह 
द्वारा गुरु आज्ञा पाकर उन्होंने मरण ब्रत धार लिया। जिस 
'दैश और जाति के लिए गुरुदेव ने अपना तन, मन, धन ओर 
संवस्त्र न्‍्योछावर कर दिया, अला. वह देश और जाति अब 
अचेत केसे रह सकती थी ? 


| अत्याचारी राज की जड़ें उल्लेड़ने के लिये सिख अब क्रंद्ध 
'केहरी के समान व्यग्र हो उठे । जहाँ जहाँ बन्दासिंह के . सन्देश 
उन्हें मिले वे इलाके और नगरों से जत्थे और टोलियाँ बाँध बाँध 
कर उसके साथ मिलने को. चल्ल प्रड़े ।.जिन ग़रीब़, सिस्रों के पास 
रास्ते'का ख़च न था, उनमें से कुछ ने उधार लेकर, कुछ ने अपना 
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अन्न और स्त्रियों के आभूषण तक बेचंकर और कुछ ने अपनी 
ज़मीन बेचकर अथवा गिरवी रखकर खच का प्रबन्ध कर लिया | 


जिसे सिख पे खच न होइ । बिना ख़् वन्‍्ड १ खावे सोइ | ( १ बांट ) 
असिख सिखन को दंवें सु नाहीं | कहैँ (सिख सव उहां मराहीं? || १० || 
दोह्यः-हत्थी पेरी पे लबें कर दूनो चौने 'करार/ 
जीवित आवें आइ दिवें, म॒ये अगले संसार ॥ 
( प्राचीन पन्थप्रकाश एछ ९५९ ) 
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बन्दा्सिंह का आगमन और पंजाब के सिखों के जत्थे 
ओर दलों को युद्ध के लिये उसके रूण्डे तले इकत्र होने के वृतांत 
देख सुनकर ख़ान ज़ादे, नवाव ओर राज-कर्मचारी चिन्तित हो 
उठे | उन सें यह बात प्रसिद्ध हो गई कि श्री गुरु गोविन्द्सिह जी 
के पत्थात अब बन्दासिंह सिखों का ग्यारह॒वाँ गुरु बन कर उनके 
शेष कार्यों को पूरा करने आया है। 


अब सिखों की टोजियों को स्थोन २ पर रोके जाने का 
प्रबन्ध होने लगा। हर इलाके में शाही फोजें गश्त करने लगीं 
ओर आ रहे खतरे से निभय होने के लिये दोनों. ओर से शज्ी- 
करण होने ज्ञगा | इस प्रकार बड़ी सावधानी से रोक थाम होते 
हुएभी कुछ दिनों के अन्दर ही बन्दारसिह के पास वीर सिखों की 
एक भारी सेना एकत्र हो गई जो युद्ध काये आरम्भ करने के लिये 
पर्याप्त थी। 


जब इधर बन्‍्दार्सिह को राजकर्मचारियों द्वारा कई सिख 
दलों के रोके जाने के समाचार मिले तो उसने सब सिखों के नाम 
इस भाव के सन्देश भेज दिये कि सब सद्भाठित होकर अपने २ 
इलाकों में ही सतक रहें और जब उनके इलाकों के सूबों ओर 
नवाबों पर आक्रमण किया जायेगा उस समय वह सिख दलों में 
युद्ध के लिये आन मिलें। 

इन्हीं दिनों में एक रोचक घटना इस प्रकार घटित हुई । 
सरहिन्द के नवाब के पास आल्ीसिंह, सालीसिंह नामी दो सिख 
किसी उच्च पद्वी पर नोकर थे | नवाब की कचहरी में एक दिन 


ण्रे महावीर बन्दारसिह 
बन्दासिंह के सस्वन्ध में कुछ चर्चा हो रही थी कि नवाब ने सभा 
में बठे इन दो सिखों का सज़ाक उड़ाने के लक्ष्य से कटाक्ष करते 
हुए कहा-- . - 

“गुरु गोविन्द्सिह को तो हसने पद्ञाव से भगा दिया ओर 
वह दक्षिण में जाकर झत्यु को प्राप्त हुआ | अब यह (बन्दासिंह) 
सिखों का नया ग़ुरु बनकर आया है इसे भी वहीं पहुँचाऊँगा 
जहाँ गुरु के छोटे दो पुत्रों को भेजा था | वे तो केबल दीबारों में 
चिनवाये गये थे परन्तु इस नये गुरु की हड्डी २ सरहिन्द के मेदान 
में बखेरूँगा”? इन अपशब्दों को वे दो सिखवीर सहन न कर सके । 
उन्होंने नवाब को ऐसे मुँहतोड़ जवाब भरी सभा में दिये जिन 
की उसको कभी आशा नहीं हो सकती थी | इसका कुपरिणाम 
यंह हुआ कि यह दोनों वीर काराबास में बन्द्‌ कर दिये गये 
परन्तु वहाँ से दो तीन दिन के अन्दर ही किसी ग्रकार वे भाग 
निकले और बन्दासिंह की सेना में आा मिले । यह दोनों वीर बड़े 
दृढ़ साहसी थे, इस लिये बन्‍्दासिंह ने इन्हें अपनी कुछ सेना का 
सेन्नानायक बना दिया | द द री 


५, सोनेपत पर चढ़ाई 
. ' सेहर खण्डा में बन्दासिंह को लगभग तीन महीने ठहरना 
पड़ा । उसका कारण यह था कि मसाझमे सालवे के छुछ विशेष 
सिख व्यक्तियों के आने, उनसे सलाह मशबरा करने ओर काय- 
क्रम तयार किये बिना बन्दासिह अपना काय आरम्भ नहीं करनां 
चाहता था| उन्हें पत्र भेजने, उत्तर आने और उनके पहुँचने पर 
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परामश करने तथा कई बिषयों पर कई दिन तक गम्भीर विचार 
करने. इत्यादि पर इतना समय -लग जाना स्वाभाविक ओर 
आवश्यक ही था। अब इस प्रकार सब तेयारी हो जाने पर १४ 
नवम्बर सन्‌ १७०९ की प्रातःकाज्ञ को बन्दार्सिह ने पाँच सी 
सुटढ़ वीर बाँकुरे सिखों के दल सहित एकाग्र चित्त खड़े होकर 
श्रीगुरु गोविन्दर्सिहजी के चरणों का ध्यान करके अपने आदश में 
सफल होने की अरदास ( प्राथना ) की । बाद में गुरु खालसे में 
कड़ाह प्रसाद की देग बटवा, नगारे पर चोट लगा सोनेपत पर 
चढ़ाई कर दी । 

सोनेपत एक पुराना नगर है । उस समय इसमें बसने वाले 
बड़े २ सुसलसान बहादुर अमीर थे | इंस नगर का फौजदार बड़ा 
कामुक और लम्पट था और कई हिन्दू ललनाओं के सतीत्व को 
नष्ट कर चुका था । नगर के हिन्दू इससे अत्यन्त दुखी थे। 
सिखों की चढ़ाई का ससाचार पाकर यह कुछ सेना लेकर सामने 
आया परन्तु दिन छुपने से पहिले.ही यह स्वयं युद्ध से भाग 
निकला ओर शाही सहायता प्राप्त करने के लिए उसने दिल्ली 
आकर सांस ली । नगर पर सिखों ने अधिकार जमाकर रात को 
विश्राम किया और प्रात: होते ही समस्त नगर की सम्पत्ति और 
धन राशि को लूटकर आगे को कूच कर दिया। 


हे 'समाणा 
. - इसी परगणने में सोनेपत से कुछ सीलों पर यह नगर 
विद्यमान है.। पञ्चञाब के मुसलमानों की शक्ति का यह गढ़ सात्ता 
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जाता था । अनेकों करोड़पति मुसलमान सेयद्‌ और सरदार यहाँ 
बसते थे | हरेक सरदार ने अपनी हवेली को छोटे दुग के रूप में 
बनाया हुआ था । इसी स्थान के एक सेय्यद्‌ ने श्री गुरुतेग़बहादुर 
जी के शीश को बादशाह की आज्ञा से क़त्लत किया था। कहा 
जाता है कि वह शमशेर ( तलवार ) अब तक उस सेंययद के 
वंशजों के पास सुरक्षित है | गुरु पुत्रों को दीवार में चिनवाये 
जाने में इस नगर के पठानों का बहुत हाथ था | इस नगर को नष्ट 
अ्रष्ट करने के लिये बन्दार्सिह सेना सहित जब केथल के निकट 
पहुचा तो उसे यहाँ गुप्त समाचार सित्ञा कि एक छोटा सा बल 
कई ज़िलों से एकत्र किये हुये शाही मामले के कोष की रक्षा 
करता हुआ दिल्‍ली को जारहा है ओर अचब उसने भ्ूणा नामी 
आराम के पास डेरा किया हुआ है । भला यह स्वणे 
अवसर बन्दासिंह क्‍यों हाथ से जाने देता। वह रातों रात 
उस ग्राम के निकट पहुँच गया ओर सोई हुई मुग़गल सेना पर 
गाज के समान जा गिरा | उनके सँभलते २ सिखवीरों ने कईओं 
को सार गिराया ओर बिना किसी मुक़ाबले के शाही खज़ाने पर 
सिखों ने क़ब्ज़ा कर लिया | शाही खज़ाना लूटे जाने का समाचार 
केथल के राजे को भेजा गया जो कि एक हिन्दू था। वह शाही 
सेना की सहायताथ कुछ सेना लेकर आया परन्तु युद्धमें स्वय॑ 
पकड़ा गया और उसकी सारी सेना भाग गईं । बन्दासिंह ने उसे 
हिन्दू जानकर उस की सेना के सारे घोड़े दण्ड में लेकर उसे 
छोड़ दिया ओर साथ ही उस इलाके में वसूल होने वाले शेष 
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मामले का उस से व्योरा लेकर उस ही द्वारा सारा मासल्ा एकत्र 
करवा कर वसूल कर लिया । यह सारणी प्राप्त घन राशि अपने 
साथियों में बाँट दी । 

बन्दार्सिह को अपने काय के आरम्भ में ही दो तीन स्थानों 
पर आशातीत सफलता प्राप्त होने पर सिख दल के होसले बढ़ 
गये । इसके नाम की धूम उस सारे इलाके में मच गई। परगने के 
बड़े बड़े डाकू ओर धाड़वी नगर और शहर लूटने के ख्याल से 
इसके साथ आए मिल्तते। जो हिन्दू उस इलाके के मुसलमानों 
द्वारा तज्ग किये जाते थे वे हाकिमों, नवाबों ओर खानों से अपना २ 
बदला लेने के लिये सिख-सेना में आन मिलते | 


अब समाणे पर चोट करने की ठान कर बन्दासिंह ने उसी 
ओर अपना रुख़ कर लिया | अबके हज़ारों लुटेरे समाणे की 
करोड़ों की सम्पति पर लालायित होकर साथ हो लिये। समाणे 
के पठानों को इस आक्रमण का समाचार मिल चुका था, परन्तु वे 
इस लिये बेपरवाह थे कि खिख उनकी कुछ हानि कर नहीं सकेंगे । 
उनका यह विश्वास उन्हीं के लिये घातक सिद्ध हुआ जब २६ नवम्बर 
१७०६ रातोंरात १० कोस से धावा बोलकर प्रातः होते ही सिख 
नगर में आन घुसे और किसी को शहर के द्रवाज़े बन्दकर सकने 
का अवकाश भी न मिला। गली कूँचों में हाथों हाथ लड़ाई 
आरम्भ होगई | मकानों, हवेलियों की छतों पर से बन्दूकों से आग 
ब्रसने लगी । पल ही पल में गली मोहल्ले की नालियों से रक्त 
बहने लगा और धरती खून से ज्ञतपत हो गई । 
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._ इधर सिखों ने शुरु तेगबहादुर के क्रातिल सेय्यद्‌ जल्ालु- 
द्वीन ओर गुरुपुत्रों के घातक शम्शबेग और बाशलबेग के घरों 
को घेरा हुआ था और मुगल अमीरों के ख़जानों की तलाशी ले 
रहे थे, उधर लुटेरों ने अपना काय्य आरस्म कर दिया। बड़े २ 
लोगों ने अपनी दुग समान हवेलियों के किवाड़ बन्द करके अपनी 
रक्षा करनी चाही, परल्तु पड़ोसी ग्रामों के लोगों ने उन्हें सुरक्षित 
दशा में न रहने दिया और उन से गिन २ कर बदले लिये । महलों 
ओर अट्वालिकाओं से नीचे उतरने का कष्ट भी न सहन कर 
सकने वाली सयदानियें, पठानियें ओढ़नियां सम्भाले गली बाजारों 
में भागने लगीं। कुछ मुसत्लमान इतिहासकारों ने इषावश होकर 

हाँ लिखा है कि उन पठानियों के सतीत्व को सिखों ने नष्ट कियां। 
अथवा उनकी सुथनियों में चूहे डालकर उनके नृत्य का तमाशा 
देखा, इत्यादि । परन्तु यह सब वातें असत्य हैं। सिखों को तुकिनी 
से सज्ग करने का दण्ड सिक्‍्खी से पतित समझा जाना श्री गुरुजी 
ने निर्धारित किया है। भला यह कैसे हो सकता है कि वे इस प्रकार 
कुकरमे करके सिखी से पतित होने का कलझू लेते ? इसके अतिरिक्त 
सिखों के सदाचार की अशंसा उनके तत्कालीन शत्रओं ने भी की 
है, जसा कि क्वाजी नूरमुहम्मद ने सिखों को कुत्ते और काफ़र तक 
लिखा है, परन्तु उनके सदाचार सम्बन्धी सचाई उनकी लेखनी 
द्वारा भी फूट २ कर निकली है। वह लिखते हैं-- 
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हाँ, यह सम्भव हो सकता है कि लुटेरों, डाकुओं, ग्रामीण 
ओर नीच लोगों ने ऐसा किया हो । उन्‍हें ऐसा कंरने से उस गड़- 
बड़ के समय कोई भी नहीं रोक सकता था। इंसकां प्रमाण भी 
हम गुरु प्रताप सूय के प्रष्ट ६९४१ से उद्थ्वृत करते है :-- 
नीच जाति केती कर लई, भोगी पकर न जाने दई । 
केती दल में त्यागी लयाइ, सुथनी म॑ मूषक प्रविसाई ।[१२॥ 
ऊंपर बांघें कसकर नीबी, उछुरी फिरत इतें उत बीबी | 
तरे पाउंचे बन्धन करे, नहि मूपघक निकरस बिच परे ॥३३॥ 


ध्ट्प्र सद्दावोर बन्दासिह 


सय्यदानी, म॒ुरालानि पठानी , कया तिनकी गति करहिं चबरानी। 
जो कनबी नर न होरने पाई, भई दशा धअ्यस तहां ब्रमाई [उ छा। 


इस प्रकार निरन्तर तीन दिन ८ू२७-स्प्य-२० ज्ललख्यर सक 
स्माणा लुटता रहा आऔर चहां चबसने चात्तोंका ऋकत्लेचलआस (रुच्पात) 


होता रहा । इस्तका ब्तांत इन शड्दों में हें: शक 
पिख वोदी जन्ज# त्यारगें, औरन को जम डुड्ट लागें | 


इम लूटयो शहर समारणा, सिर तुकन कहर बचितलाण्णा | 
चो तर्फो पिण्डां वारे, + जन लूटन आये अपारे | 
घन भावत सब ने लूटयो, नदिं जेवर नारन छूण्यो । 
बल के जो नाहिं न देहें, तिस कान हाथ कण लेहें । 
दिन तीन लूट तर्दि माची, नधिं साया किसी पे बाच्ची । 
घोड़े ऊठ लद॒ गचघेरें, त्ते गये ज्ोग चयो फेरे । 
घर तज के लोग ल्ुगाई, भग गये जिले मन आई | 
 नहिं नारि पती को पाई, नहिं पूल ऊठायो माई । 
लोथन पे लोथ चढ़ाई, बीथन में अधिक रुलाई | 
स्व भाग गई छठ॒ुकॉोनी, तज शहर कहर डरपानी । 
सय्यदानी और पठानी, सेस्वानी बहु मुशलानी । 
जो कवी न किने निहारी, सो दोरी जात ऊजारी । 
इडु शदर छुतो बडा भारी, रौनक थी जाहि अपारी । 
बड्ु स॒गतत सजड़्ल रजपूत, चसते थे बड़ सज़ब्ूत । 
सूजले ऊमराओ बडाई, निकसे थी पालकी याई ४४ । 


* छिखा और खत । नै आझार्मो वाले । * याईस पालकियों यहां दां से निकलतों 
थीं अथांत यद्दां जो सब से वड़े और सुख्ली अमीर थे उनकी सैखूया याईसस थीः। 
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सब बन्दे को परतापै, कित गई ? कोई न जापे। 
लुट शहर लुटेरन लिया, तब ते सब उजड़ किया ॥ 
हम हूं भी खोले हेरे, थे दूर हूर के नेरे । 
अबलों भी उज्ड़यो पिखिये, दुदशा का हालो लिखिये || 


( पन्‍्थप्रकाश अध्याय ४१ पृष्ठ २९८०--९३ ) 

इस प्रक/र ससाणे की दुदंशा का बृतान्त चारों ओर 
बिजली की तरह फेल गया | अब जगह जगह से बन्‍्दासिंह के 
त्रास से लोग काँप उठे | समाणे को मटियामेट कर अब बन्दा्सिंह 
आगे को बढ़ता जा रहा था। उसके रास्ते में घुड़ाम नामी क़रबो 
था। इसे लूटने के लिये सिंह जब उद्यत हुए तो वहां के पठानों ने 
सरूत सामना किया परन्तु अन्त में कुछ भाग गये और कुछ 
सिंहों ने पकड़ कर क्तल्न कर दिये और कस्बे को लूटकर आगे 
चल पड़े । वन्‍्दासिंह और सिखों की अब सरहिन्द पर चढ़ाई 
करने की तीत्र इच्छा थी | इसलिये माझे के सिखों की फौजदारों 
द्वारा रुकी हुई सिख सेना को साथ लिवाने के लिये अब कौतंपुर 
की ओर चक्कर काटकर चल्न पड़े । रास्ते में ठसका ओर शाहाबाद 
को बिना किसी मुक़ाबले के लूटते हुये मुस्तफ़ाबाद पहुँचकर चारों 
ओर घेरा डाल लिया । उस समय वहां के फोजदार के पास दो 
हज़ार का सशस्त्र लश्कर था। तलवारों बन्दूकों से सन्नद्ध होकर 
ओर दो तोपें लेकर मुक्ताबले पर आये । इनकी भारी युद्ध 
तैयारी को देखकर बन्दासिह के साथ जो डाकुओं ओर लुटेरों के 
यूथ थे वह खसक गये, परन्तु इसका प्रभाव बन्दासिंह की सेना 
पर कुछ न पड़ा। दो दिन के निरन्तर भीषण युद्ध के पश्चात्‌ 


घ्र० . महावीर बन्दार्सिह 


वहां का फ़ौजदार सेना सहित भाग निकला । मेदान सिंहों के 
हाथ रहा परन्तु कुछ सिख सेनिक इस लड़ाई में बीरगति को 
प्राप्त हुये । यह विजय समाचार पाकर भागे हुए लुटेरों की 
टोलियां शहर को लूटने के लिये फिर आ लपकों और कुछ ही 
पहरों में नगर के भव्यभंवनों को प्रथिवी के साथ मिल्ना दिया 
गया &8 । इस युद्ध में दो तोपें ओर सकड़ों अन्य भाँति के शत्तर 
भी सिखों के हाथ लगे। वन्दार्सिह अब आँधी के समांन आगे 
ही आगे बढ़ रहा था। कपूरी नामी नगर के निकट पहुँचते 
ही कुछ प्रतिष्ठित हिन्दुओं का यूथ उसे आ मिला और वहाँ के 
नवाव द्वारा वर्षा' से सताये जाने की अनेकों रामकहानियें सुना- 
कर उससे बदला लेने के लिये बन्दार्सिह को उत्तेजित किया। 
कपूरी के नवाब का नाम कादमउद्दीन था। इसका पिता अमा- 
नुल्ला औरंगजेब के समय गुजरात का सूबा था। कपूरी का 
नवाब इलाके की हिन्दू युवतियों को भ्रष्ट करने में प्रसिद्ध था। 
प्रत्येक नवविवाहिता हिन्दू कन्या के डोले को यह तीन 
दिन अपने पास रखकर फिर उसके दूल्हे को घर ले जाने की 
आज्ञा देता था। जो हिन्दू खुशी से इस अत्याचार के आगे सिर 
न ऊ्ुुकाते उनसे बलात डोले छीने जाते थे । कहा जाता है कि इसने 
एक विवाहिता सिख स्त्री को भी अमृतसर से सिख भेष धारण 
कर भगाया था । इलाके के हिन्दुओं की इन करुण कहानियों को 


# / ट्शए6 83 शिरो प्रां50079 भाग ५ पृष्ठ २४७।. 
| सरदार गन्डासिद हिस्टोरियन । 


महावीर वन्दार्सिद््‌ ४१ 


सुनकर बन्दासिहने कपूरी नगर की ओर रुख कर लिया मुस्तफ़ा- 
वाद से चल्कर सिख सेना दल्ोर नामी ग्राम के पास रात» को 
ठहरी ओर ग्रातः होते ही कपूरी पर चढ़ाई कर दी गई | नगर को 
चारों ओर से घेर कर आग लगा दी गई ओर बन्‍्दासिंह ने हुक्म 
दे दिया कि जो व्यक्ति अपनी शिखा और जनेऊ दिखा दे उसे 
नगर से बाहर निकल जाने दो वाक्नी जो भी भागने का श्रयत्न 
करे उसके दो दो टुकड़े कर उसकी ज्ञाश को अग्नि की भेंट कर 
दिया जाय । नवाब का इतिहासकारों ने कोई विशेष पता नहीं 
दिया, परन्तु विश्वास किया जाता हैं. कि उसके विषयी कलेवर 
को उसी अग्नि ने भस्मी भूत कर दिया होगा | कपूरी के पश्चात्‌ 
अब साढोरे की बारी थी जो कपूरी से केवल 9७ कोस है। इस 
रमणीक नगर पर भी सिखों का चिर से प्रकोप था। इसका 
कारण इस प्रकार है :--यहाँ के बसने वाले सैय्यद्‌ पीर 
शाह बदरुद्दीन (प्रसिद्ध बुद्धशाह) गुरु गोविन्द्सिहजी के अनन्य 
प्रमी थे । भड्गजाणी युद्ध के समय श्री 'गुरुजी की सेवा में वह 
अपने पाँच सो मुसलमान मुरीद ओर चार पुत्र लेकर सहायताथ 
उपस्थित हुये । इस युद्ध में इनके सकड़ों मुरीद ओर दो पुत्र मारे, 
गये । इतनी श्रद्धा देखकर गुरुजी इन पर अत्यन्त प्रसन्न हुण ओर 
उसको अपना एक हुक्सनासा ओर केशों का कट्ठा जिसमें उस 
समय टूटे हुए रोम थे ( उस समय केशों को गुरुजी कंघा कर 
रहे थे ) उसे प्रदान किये | गुरुजी का हुक्‍्मनामा तो उसके वंशजों 
के पास अब तक है, जिसका प्रत्येक वष विभिन्न गुरुद्वारों में सिख 


घर हावीर बन्दार्सिह 


सड्गतों को दशन कराकर उनसे यथाशक्ति भेंट लेकर अपनी 
जीविका चलाते हैं और कंघा बाद में नाथा नरेश महाराज हीरा- 

सिंह ने उनके वंशजों को उचित धन देकर नाभे के मोती महल में 
गुरुजी की अनेकों ऐतिहासिक चीज़ों के साथ सुरक्षित रखवा 
दिया था जो अब तक शाहीमहल में शोभायमान है । 


भद्गगणी युद्ध के पश्चात्‌ जब साढोरे के मुसलसानों को 
पता चला कि सेय्यद बुद्धशाह ने गुरुजी की इस प्रकार अनन्‍्य 
भाव से सहायता की है तो उन्होंने अवसर पाकर बुद्धुशाह को 
क़तल करवा डाला | सिखों के साढोरे पर प्रकोप का कारण 
सेय्यद बुद्धृशाह का निदंयता से क्तल किया जाना था । इसके 
अतिरिक्त यहाँ के बड़े बड़े फोज़द|र ओर नवाब श्रीगुरु गोविन्द 
सिंह जी से आनन्दपुर में कई बार लड़ चुके थे | बन्दार्सिह का 
आगमन सुनते ही उसने युद्ध को तेयारी चिरकाल से कर रखी 
थी । अब वह समय आ पहुँचा और सिख सेना के पहुँचते ही 
युद्ध की दुन्दुभी बज उठी । सढोरा धनाढ्य नगर था| बन्दासिंह 
के पिछले आक्रमणों में साथ रहकर नगरों को लूटने वाले लुटेरे 
पहले से ही इस काय में प्रोत्साहित और अभ्यस्त हो ही 
चुके थे । इस समय भी उनके यूथ यत्रतत्र डेरे जमाकर सुअव- 
सर की प्रतीक्षा करने लगे | इससे एक ही दिन पहिले इस इलाके 
के हिन्दुओं का एक शिष्टमण्डल बन्दे को सढोरे के मुसलमानों 
को निरकछ्ुशता से प्रतिदिन हो रहे कष्टों के बृतांत सुना चुका था, 
जो इतिहासकारों ने इस प्रकार लिखे हें:-- 
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तब लॉ आये तहां के हिन्दू | कहे जुलम असुरन के बिन्दू ॥ 
सय्यद जितक साढोरे वारे | ज़ालम हैं ज़ागीरां दारे। 

हिन्दू लोगन तईं दिखार |मारत गऊयें उरद वज़ार ॥ 

हिन्दू के घर पशु विमार | मरन लगे को लेहें मार | 

काट बाढ़ कर तिसही गौर | ले जावत इइहु दुश्ख है गौर ॥ 

वेटी बहू नई जो ऐ., हैं| त्रो दिन जबरन ताहिं रखें हैं | 

पुनः जब हिन्दू कोई मर है | कब्र पीर दरवाजे पर है ॥ 

तिस के नीचे से लखवावें | सुरदा फेर जलन सो दे है ॥ 

इति आदिक दुःख हिन्दुन वारे | आप विना फिर कौन निवारे ॥ 


( पन्थ प्रकाश पृष्ठ २९८ ) 
् 


सारांश यह कि साढोरा सिखों के हर प्रकार से कोप का 
कन्द्र बल रहा था | अरुणोदय के आलोक में लोगों ने साढोरे को 
देखा कि वह एक टापू के समान चारो ओर से सेनासमुद्र से 
घिरा हुआ था| शहर की सेना ने दुग और नगरकोट के द्र- 
वाज़े बन्द कर लिये और सिखों ने अपनी तोपों के मेह किले 
की ओर करके डंके पर चोट लगा दी | रण-निनाद की प्रतिध्वनि 
से आकाश गूज उठा । प्राणों की बाजी लगाकर नरपुद्जव सेदान 
में आन उतरे | दोनों ओर से गोलियों का मेंघ बरसने लगा। 
क्षणभर में मंदान रक्तरश्लचित हो गया। चार घड़ी दिन रहने 
तक यही दशा रही परन्तु किला न हूटा | यह देखकर बन्दा- 
सिंह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर स्वयं समेंदान में आ 
ड॒टा । तोपचियों ने पलीते लगाकर किले पर दनादन गोले छोड़ने 
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आरम्भ कर दिये | एकाएक तोपों को आग उगलते देख तुक दहल 
उठे । इधर बन्दासिंह ने गुरुवचनों करों स्मरण कर गुरुजी के 
बख्शे हुए पाँच तीरों में से एक को चिल्ले पर चढ़ा कर छोड़ 
दिया । यथा:-- 


तब बन्दे गुंस वारो तीर, छोड़यो पढ़के मन्तर धीर । 
चल्यो तीर जब बीरन साथ, भये सहायक सत्युरु नाथ || 
ज्यों मेह श्रागे काग्रज़ कोर, त्यों गिर गयो कोट झट पोर | 
उढ़ी धूर कंकर श्रस चाले, भये त॒रक व्याकुल बुर हाले ॥ 
भाग गये तज जद्ज ठिकाने, धसे शहर सिंह वाय निसाने | 
बोदी जंजू बिन जो पायो, बिना देर धड़ दोइ वबनायो ॥ 
( पन्य प्रकाश प्रष्ठ २३९८-९९ ) 
क्रि्ञा टूट गया, सेना ने 'सत श्रीअकाल” की तुझुलर्धनिव॒ 
करते हुए नगर में प्रवेश किया | लोग अपने अपने घरों को छोड़ 
अपनी जानें बचाकर भाग गये। लुटेरों की टोलियाँ शहर में 
यत्रतत्र निरंकुशता से फिर कर अपनी उच्छल्डलता का परिचय 
देने लगीं। अब दिन थोड़ा ही बाक़ी था, सिख सेना ने युद्ध में 
शहीद हुए सिंहों के शवों को उठा उठाकर उनकी दाहक्रिया 
आरम्भ करे दी. जो आधी रात तक जारी रही, परन्तु इधर 
सारी रात डाकुओं द्वारा शहर लुटता रहा | 


प्रातः:काल सिंहों ने क्लिले के अन्दर अपना दीबान लगाया 
ओर कीत्तन की समाप्ति के पश्चातु वाबा विनोदर्सिहजी श्रीगुरु 
ग्रन्थ साहिब की वाणी की कथा सद्गजत को सुना रहे थे. कि नगर 
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से भागे हुए प्रतिष्ठित ख़ानों ओर नवाबों का एक जत्था दरवाज़े 
पर अधीनता से आ उपस्थित हुआ। दीवान में बेठे बन्दा्सिह 
की आज्ञा से. उन्हें अन्दर बुज्ाया गया। कथा के पंश्धात्‌ उनसे 
वहाँ आने का अभिप्राय पूछा गया। उन्होंने विनम्र भाव से 
विनय की कि “सिंहों ने अपना बदला ले लिया है। अब शहर 
को वीरान न होने दिया जाए और डाकुओं को लूट सार बन्द 
करने की आज्ञा होनी चाहिये | भविष्य में हम कभी भी हिन्दुओं 
को तह्ढ ने करेंगे”? | 


. उस समय गुरुवाणी के कीतन और कथा से प्रशान्त 
वायुमण्डल सा बन रहा था । सिख सेना के ह्ृदयों से वेरभाव के 
विचार निकल चुके थे । लूटसार बन्द कर देने का हुक्म दे दिया 
गया और नगर के चारों ओर सिखों के.पहरे लग गये और शान्ति 
स्थांपित कर दी गईं। थोड़े समय पश्चात्‌ कुछ सेय्यदों ने आकर 

बन्दार्सिह से शिकायत की कि “कुछ सिखों ने शहर के क़बरस्तान 
के मुद्‌ निकाल निकाल कर उनकी हड्ड्यें जल्षा दी हे” | 


इनमें कुतुबदीन आदि बड़े बड़े मुसलमान पीरों की 
क़बर थीं। समाचार पाकर बन्दार्सिह ने सब को ऐसा करने से 
रोक दिया। परन्तु इस सद्व्यवहार से भी संय्यदों के हृदय से 
अभी वेरभाव न गया था । दूसरे दिन उनके द्वारा सरहिन्द के 
सूबे वजीरखान को लिखा गया एक गुप्तपत्र बन्दासिंह को 
हस्तगत हुआ | जिसमें उसको सिखों के विरुद्ध युद्ध के लिये 
उभारा गया था और उसे अपनी सहायता देने का आश्वासन भी 
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दिया गया था । यह पत्र एक गुप्तचर द्वारा जब बन्दार्सिह को 
मिला तो उसकी आँखें लाल हो उठीं। उसने उन समस्त विश्वास- 
घाती लोगों को एकत्र किया । परन्तु ऊपर से किसी प्रकार क्रोध 
का भाव न द्रशाते हुये उनसे पूछा कि/इस्लामी शरहके अनुसार 
यह बताओ कि जो व्यक्ति किसी से विश्वासघात करे उसे क्‍या 
व्यवस्था देनी चाहिये ?” उन्होंने कहा “उसे प्राणदण्ड देना शरह 
में लिखा है ।” यह उत्तर सुनकर बन्दासिह ने वह गुप्तपत्र उनके 
सामने रख दिया | फिर तो उन्हें प्रथिवी धँसंने के लिये रास्ता 


नहीं दे रही थी । द हि 
अन्त में उन्हों ने ग्राणदान की प्रा्थना की । 


वन्‍्दासिंह ने कहा “शहर की जिस हवेली को तुम पसनन्‍द्‌ करो 
उसी में जितने व्यक्ति घुस सको उन्हें माफ़ कर दिया जायगा, 
बाकी क़त्ल कर दिये जायेंगे । यह सुनकर नगर की एक सबसे 
बड़ी हवेली में बढ़े बड़े सेय्यद ओर खान अपने परिवारों को 
लेकर घुस गये। उन्होंने ग़रीब लोगों को बाहर निकांल दिया 
ओर अपने सम्बन्धियों को भी साथ ले लिया। बन्दार्सिह ने 
उस हवेली के चारों ओर पहरे लगाकर उन विश्वासघातियों को 
क़त्ल करवा डाला। यह स्थान क़त्लगढ़ी के नाम से अबतक 
प्रसिद्ध है। इस हत्याकाण्ड से बन्दासिंह से वेरी थर थर काँपने 
लगे, चारों ओर उसका आतझ्कू छागया | हिन्दुओं के लिये मानो 
बन्दार्सिह निष्कलक अवतार बनकर आगया था। आ ामों के 
मुसलमान भागभाग कर नगरों के सुरक्षित स्थानों में आकर 
बसने लगे। सिखों के नाम से त्राहि त्राहि होगे लगी :-- 
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लूट उजार करे ज्यों बन्दे, कसवे तुकन केर अपार । 
पीर बड़े वही आसर जेंहै, कढ़ कबरो तें दीन्हे जार ॥ 
कर कर बातें क्ुरत बख्याते, मिल मिल करें तुक बिरलाप। 
कोऊ कहे इह आयो महदी, कोऊ कद्टे मलकल मौतें, आप || 
को कलकी अवतार बतावें, कोऊ सुनावे 'क्यामत रात? । 
जादूगर कोऊ तिस केहे, करत उपद्रव केतू रात | 
कोऊ कहे अज़मत का पुतला, परगठ भयो इह्ु जग माहिं | 
पीर पेग्रम्बर अवतारन की, खैंच लिआयो वो शक्ति याहि ॥ 
पानी पौन अग्नि लों इस का, मानत हुक्म जो च्राहि कराहि। 
भूत प्रत पिशाच जोगनी, वीर बवन्जा तावे माहि॥ 
जबराईलादिक फ़रिशते, फौज शहीदी इस पें पीन। 
पारस हुई रसायण इस पे, सिद्धि ऋछ्धिसव रहत अधीन | 
हुतो सप इहु ज़हरी पहले, गुरु-बच दीने पह्च लगाइ। 
हिंदू सब इन कर वस राखे, बसीकर मनन्‍्तर सिर पाइ॥ 
नर पुतलली जिम सबन नचावत, भावत कार करावत एह। 
दीन इसलाम रहन अब मसुश्कल, रहे तु कर छाड़े गो खेह | 
सब से बहुता कुर बजीदा, जिसके सिर पर मौत घुराइ। 
नींद भूख तिस की बन्द होई, सोचत हीं को निस दिन जाइ ॥ 


( पन्थ प्रकाश एछ ३००-१ ) 
साढ़ोरे के विजय होने पर अब सरहिन्द के सूबेदार वज़ीर 
खान को चिन्ता हुईं। अब तक वह बन्दासिंह की चेष्टाओं से 
अपरिचित नहीं था और हर समय का छोटे से छोटा वृत्तान्त भी 
इस सम्बन्धी उसे मिल रहा था । परन्तु साढोरे के ह॒त्याकाण्ड से 
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तो वह एक दम घबरा उठा । अब उसे अपनी चिन्ता हुई, क्योंकि 
उसे मालूम थां कि श्री गुरु गोबिन्द्सिह ने अपने पुत्रों के दीवार 
में चुने जाने का वृत्तान्त सुनकर कहा था कि “मेरे सिख सरहिन्द्‌ 
की इंट से इंट बजा देंगे” अब बह समय निकट आ पहुँचा है। 
यह भी वह भल्ती प्रकार जानता था कि जिन सिसखों ने गुरु 
तेगगहादुर के क्रातिल की क़त्रको खोदकर उसकी हड्डियाँ तक आग 
में जलवं कर उसकी दुगंति की, उन सिखों के गुरुपुत्र घातक के 
प्रति क्यः भाव होंगे ? इत्यादि बातों को सोच कर वज़ीरखान ने 
बन्दासिह को विश्वाघात से मारने अथवा पराजय करने का 
निश्चय किया । उसने अपने एक हिन्दू सेनानायक को पाँच सौ 
सेनिक सोंप कर बन्दासिंह के पास भेज दिया तांकि वह समय 
पाकर उसे दगा दे सकें | वह पाँच सो सेनिक दूसरे दिन सशख््र 
बन्दासिंह के पास पहुँचे और विनय की कि वह वज़ीरखान के 
साथ चिरकाल से शत्रत्ाा रखते थे और अब सिख सेना की 
सरहिन्द पर चढ़ाई का समाचार सुनकर उसकी फ़ौज से भागकर 
आगये हैं ताकि सिखों के साथ सरहिन्द पर चढ़ाई करके 
वज़ीरखान से अपनी शत्रुता का बदला ले सकें । बन्दासिंह ने 
उनका सारा वृत्तान्त सुना और अपने पास रहने की आज्ञा दे दी, 
परन्तु अन्दर से सतक भी रहा। क्‍योंकि उसे इनकी बनावटी 
कहानी पर कुछ अविश्वास सा भी था। इसी दिन साढोरे के 
बाज़ारों में घूमते हुए वज़ीरखान के कुछ गुप्तचर पकड़े गये। 
बन्दार्सिह ने उनमें से दो को क़त्ल करवा दिया और अन्य के 
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नाक ओर कान कटवा कर उन्हें सरहिन्द को भेज दिया :-- 


कपट मेष धरके वें फिरते, बन्दे ने पहचाने । 
फड़के दोइ कतल - करवाहा, दुह्दि के नाक कठाने ॥ 
तजके तिन सों कहयो “जाहु तुम, कहो वजीदे ताई । 
गुरुका बन्दा आयो चढ़कर, अब तू कर तकराई || 
तुम को सपरिवार दुदेशा कर, मारे दुख देके। 
शहर सरहिंद उजार करेंगे, सिंहन ते लुग्वाके”? || 


( पन्थ प्रकाश पृष्ठ २९५ ) 


अब उपयुक्त समय देखकर कीरतपुर के पहाड़ में जो 
सिख कई दिलों से रुके हुये थे उन्हें बुला लिया गया।जो 
मुसलमानी फ़ोजें जगह जगह पर सिखों का रास्ता रोक बन्दे के 
पास पहुँचने में बाधा डाल रहीं थीं, अब उन इलाक्नों के सूबों ने 
अपने अपने इलाके की रक्षा के लिये उन्‍हें वापस बुला लिया | 
मा मालवे के नाम बन्दासिंह के पत्र अब पहुँच गये कि "शीघ्र 
ही वे उसे आ मिलें तथा सक्गठित होकर गुरुमारी सरहिन्दः 
पर आक्रमण करें |? जगह जगह पर यह पत्र मिलते ही हज़ारों 
की संख्या में प्रतिदिन बन्दार्सिह के पास सिखसेना एकत्रित 
होने लगी | इस समय बन्दासिंह खनार ओर बनूड़ नामी भ्रामों 
के मध्य में डेरा डालकर बेठा था| यह स्थान अब अस्‍्बाला-रोपड़ 
रोड पर विद्यमान है |# 


* मेकालिफ़ भाग पृष्ठ २४७-८ हिस्टी श्रोफ़ दी पंजाव (लतीफ़) ९८ २७४ । 


<&६० महावीर बन्दार्सिदद 


सरहिन्द पर आक्रमण 


अपनी समस्त सेना एकत्र होजाने पर बन्‍्दार्सिह अपने 
दलों को लेकर सरन्दि की ओर बढ़ा | समाचार पाकर वज़ीरखान 
अपनी २४००० फ़ोज लेकर| चिपड़ चिड़ी नामी स्थान पर आ 
डटा । बन्दार्सिह हवा के वेग के समान बढ़ता आरहा था। दोनों 
दलों का सामना होने पर २७ रबीउल-अव्वल्ल. ११२२ हिजरी 
तदनुस।र २९ मई १७१० ईं० तदनुसार शुक्रवार १४ ज्येष्ठ सम्वत्‌ 
१७६७ विक्रमी व ज्येष्ठडचद्दी १० को चिपड़चिड़ी के मेदान में 
भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । बन्दा्सिह की फ्रीज में निम्न तीन 
ग्रकार के लोग शामिल थे:-- 


१--श्री गुरुगोविन्द्सिह जी के परम श्रद्धाहुसिख जो 
केवल गुरुवचनों पर प्राण देने ओर गुरुपुत्रों का प्रतिकार लेने के 
लिये आये थे । इस वर्ग में उन लोगों की अधिकता थी जो बड़े 
ही ग़रीव थे ओर सफ़र-ख़्च के लिये अपने घर की अमूल्य 

त््ों ० ह गे तक ऐप 950. हि. 
वस्तुओं ओर ज़मीनों तक को वेचकर घरसे चलते समय अपने स्त्री 
पुत्रों को अपने सम्बन्धियों, पड़ोसियों की संरक्षता में छोड़ आये 
थे और बनन्‍्दासिह की सेना से निष्कामभाव से सम्मिलित हुए थे । 


+ज़ाफ़ीख़ान ने 'मुन्तखाव उल अबाब!भाग २ पष्ट ६५३ और 770 ने एृष्ट 
४१४ में वजीरख़ान की सेना की संख्या १५००० लिखी है अर्थात्‌ --:" [४०७ ०07 
85 धाणाहघच्याते ]0786 च्वागते 5०0ए७॥ ०7 शंशरीा। शा0प्रका ते )प9:26- 
६९९४ ( िद्याफैद्यातेगनद ) धातवे ग्रटलाश'ड गाते ज्रांगरी. 888, 50776 
ध79]] 009 ते ०)०७॥व7व६5... परन्तु अन्य तत्कालीन इतिहासों के अध्ययन से 
पता चलता है कि यह संख्या २५००० से किसी प्रकार भी कम न थी । 


महावीर वन्दार्सिह ६९ 


२. दूसरी तरह के वे लोग थे जो बन्दार्सिह ने सरहिन्द 
पर चढ़ाई करने के लिए वेतन पर रखे थे । इन लोगों की संख्या 
दो हज़ार से अधिक न थी । 

३. तीसरी तरह के वे लोग थे जो चोरी डकेती करते थे 
तथा हाकिसों से व्यक्तिगत शत्रुता रखते थे । जो लूट के लालच 
से बन्दासिंह की सेना में आन मिले थे । इस प्रकार वन्दासिंह की 
कुल सेना को संख्या चालीस हज़ार से कम न थी । युद्ध आरम्भ 
होते ही दोनों ओर से तोपों ओर गोलियों की वर्षा होने लगी । 
आकाश में धुएं का घटाटोप छा गया। क्षणभर में ही प्रलयकाल 
का दृश्य बन गया । लाशों से घरती पटने लगो | यथा:-- 


छुटें तोप गोले अतोले जंजीरी, करें हान बृच्छान कों छान चीरी। 
गपां - जप ० ५ 
धड़ा धाड़तोपां चंलैं भूमि हालें, ढड़ा ढाड़ जंजेल जम्बूर चालें || 
तड़ा ताड़ बन्दूक की बाढ़ भाड़ैं, कड़ा काड़गोली लगे फाड़फाड़ें। 
दड़ा दाड़ू डिग्गें धरा अस्व ज्वानं, सड़ा साड़ छुट्टे खरं बन्द बान || 
फड़ा फाड़ फुद्दे सु ढाले महाने, जड़ा जाड़ तुद्टें कमंठे किताने। 
किते मुण्ड तुझें भुुजा जांच जानू, किते पेट छाती कटे पेर पानू॥ 
मच्यो जंग गाढा महा घोर जोरं, चाहेँ जीत कीनी निजं दोन ओर॑ | 


( पन्‍थ प्रकाश १६८ ३०५-६ ) 
इसी ग्रकार दोनों ओर से युद्ध की ग्रचण्डता जब बढ़ती 
गई तो ठीक उसी समय सिखदलों की ओर से लड़ रहे पाँच सो 
पठान, जो अपने आपको वज़ीरखान का दुश्मन बताकर साढोरे 


दर महावीर वन्दासि 


में ही बन्दार्सिह से आ मिले थे, युद्धभूमि से भाग निकले, 
जिन्हें भागते देख सिखसेना विचल्ित होगई ओर तुर्की फ़रोज को 
प्रबल हुआ समझ डाकू लुटेरों के दज्ञ भी उनके साथ ही भागने 
लगे | इस प्रकार सेना में शिथिल्ता आजाने पर इधर सिखसेना 
के पेर ' उखड़ने लगे । वास्तव में वह ५०० विश्वासघाती पठान 
वज़ीरखान ने अपनी ओर से गुप्तरीति से इसी काये के लिये भेजे 
थे। बन्दासिंह सिखसेना के पीछे घोड़े पर सवार होकर यह सब 
वृत्तान्त देख रहा था। दुश्मन की चाल चलती देख वह तुरन्त 
अपने घोड़े को फँदाता हुआ सिख सेना को ललकारता हुआ 
आगे बढ़ा और गुरुजी के बरूशे हुए तोरों में से एक चिल्ले पर 
चढ़ाकर सामने आ डटा। बन्दार्सिह को अपने में देखकर सिंहों 
के होंसले दुगने हो गये । वह खूब जी तोड़ तोड़ कर लड़े और 
इसी प्रकार रक्तपात होते होते सूर्यास्त हो गया। दोनों ओर से 
युद्ध कल् पर स्थगित हुआ । 


युद्ध समाप्त होते ही सिंहों ने शहोद सिर्रों की त्ञाशों को 
उठाकर उनको दाहक्रिया की और रात्रि में विश्राम लिया। सूये 
चढ़ने के पहले मुँह अधेरे ही उठकर सिंहों. ने दीवान लगाया और 
“आसा की वार” के कोत्तन के पश्चात्‌ आज के युद्ध में दो द्क 
फेसला करने का निश्चय किया। बाजसिंह और फ्रतहर्सिह के 
सेनापतित्व में कुछ सेना देकर बन्दासिंह ने. उन्हें हिदायत की कि 
वजीरखान जड्ढ' में किसी प्रकार जीवित भाग न निकले, यह 
उसको भली प्रकार देख रेख करें। प्रश्चात्‌ श्रोगुरु गोबिन्द्र्सिहजी 


महांवीर वन्दासिंद ह ६३ 


महाराज के चरणों में अरदासा ( ग्राथेना ) करके कड़ाह प्रसाद 
बटवाया गया और नगारा बज उठा | 


उधर शत्रुदुल भी ललकारता हुआ सामने आ डटा और 
युद्ध आरम्भ होगया | दूसरे दिन के युद्ध की मांकी इन शब्दों में 
देखिये :-- 


छुटे कराल सेहथी लसंत काल जीह सी | 

बिसाल शत्रु घातनी कराल सांपनी हसी॥ 
छिंदंत ढाल बख्तरें मिदन्त अंग देह के। 
परंत पुज्न सायक॑ समान जान भेद्द के॥ 
कहूँ. छुटंत .तोमरं अपार दण्ड लोह कके। 
करें गरद मार के, मरद संग छोद्द के। 
चलन्त चक्र बकरे, विसाल गीध-माल ज्यों। 

करन्त तच्छु मुच्छु अंग, काठ डिब डाल ज्यों || 
कठे कृपान म्यान तें, लसन्‍्त साम दामनी | 

निसंक अक बाहि वाहि, भूमि में मिलावनी || 
करे दुफार कट्ट चट्टपट्ट मुण्ड कुट ही। 

न देर फेर धार हैं निवेर झट सुट ही ॥ 
कह कमान तान के चलाए, तीर तीछनं। 

लगन्त वेधि जात हैं सरीर को निरीछुनं॥ 
मरे जु जूक संमुखे न देरि ताहि लावही। 

बरंत देव अज्भना विवान पे चढ़ावही ॥ 
लिजाइ देवलोक में महान मोद पाइ हैं । 


६७ ह महावीर वन्दारसिंद 


सु भोग भांति भांति के मनिच्छुते भुगाइ हैं || 
कहूं जु मात जोगनी स्लोन पान को करें। 
शुद्भाल, स्वान, काक, गीध सीधि मांस को चरे ॥ 


' सुभूत प्रोत भेरव महान मोद धार कै। 
नहाइ स्लोन आमिणै अधाय किल्लकार है।॥ 


कपालि ले विसाल ताल कालका वजावहीं । 
सु गाइ गीत मोद पाइ तारि दे नचावही ॥ 
वकत मार मार वीर भ्रारही कृपान कों। 
सुरन्‍्त खण्ड खण्ड के बहिंएड अस्त्र ज्वान को ॥ 
मच्यो महान कीच ओ नवीच खून मेद को | 
कटंत अध शअध जो मरत पाइ खेद को॥ 
कवध पृन्‍न्द डोलही कराल रूप घार के | 
लगते: सिंह सरभे अनन्त रॉस पार को।] 
इस प्रकार युद्ध की भीषणता को वज़ीरखान एक ओर 
खड़ा होकर देख रहा था । दुपहर के समय तुर्कों के पर युद्धम्रूमि 
से उखड़ने लगे, जिसे देख वज़ीरखान आगे बढ़ा। उसे सामने 
गआया देख वाज़र्सिह अपने वीर जत्थे को लेकर भुजज्जी के समान 
आगे बढ़ा ओर वज़ीरखान को लल़कारा “उसने सामने आते ही 
बाज़सिंह के ब्छीं मारी, सिख ने बरछी पकड़ कर छीन ली और 
वही वज़ीरखान को मारी जो खान के घोड़े के माथे पर लगी । 
वज़ीरखान ने फिर कमान चड़ाई ओर बाज़सिंह की बाँह में तीर 
मारा और तलवार खेंचकर उसे ख़त्म करने की कोशिश की । 


महावौर बन्दार्सिंह ह ६५ 


पास ही फ़तहर्सिह था, उसने वज़ीरख़ान के ऐसी तलवार मारी 
कि कन्धे से कमर तक घँस गई?” ।# 


वज़ीरखान के घोड़े पर से गिरते ही सिंहों ने 'सत श्री 
अकाल?” के तुमुलनाद से आकाश को प्रतिध्वनित कर दिया और 
एक ही सज्ञठित हल्ले से तुक दलों के छक्के छड़ा दिये। उन्हें 
भागने का रास्ता न मिला और सिंहों ने बड़ी दूर तक उनका 
पीछा किया। तत्क्ण जयनाद करते हुए सिख सरहिन्द्‌ नगर 
की ओर बढ़े और उसे चारों ओर से घेर लिया। जो व्यक्ति 
अपनी चोटी और जनेऊ दिखाता उसे छोड़ दिया जाता। मुसल- 
मान भी जो सिख बनना स्वीकार कर लेता, उसकी जान बरूशी 
की जाती | अन्य सबको तलवार के घाट उतारना आरम्भ हो 
गया | जब लुटेरे और डाकुओं ने अपना काम आरम्भ कर दिया 
तो सिखों ने भी बन्दार्सिह से लूट मार करने की आज्ञा «चाही 
क्योंकि सरहिन्द में अपार सम्पत्ति का होना सबको मालूम था। 
सिंहों की तीत्र लालसा को देखकर बन्दासिंह ने उन्हें आज्ञा दे दी। 


श्री गुरु गोबिन्द्सिहुजी का यह वचन था कि मेरे सिख 
सरहिन्द की ईंट से इंट बजा देंगे। यह बात प्रसिद्ध भी हो चुकी 


£ “शाहनामा” । परन्तु वज़ीरख़ान के मरने पर इतिहासों के अनेक मत हैं। 
कुछ ने लिखा है कि उप्ते जीवित पकड़ लिया गया और बृक्ष के साथ उलटा लटका 
कर नीचे कई मन लकड़ियें जला उसके परिवार के सामने उसे जीवित भून दिया 
गया और उसके परिवार को क़तल करके उसी के साथ भस्म कर दिया गया । कईएक 
ने उप्ते जीवित जलाये जाने से पद्दलें विभिन्न प्रकार की भीषण यंत्रणाएं देनी लिखी हें ॥ 
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थी । इसलिये सरहिन्द्‌ के कुछ हिन्दू ओर मुसलमान मिलकर 
बन्दासिंह से प्रार्थना करने आये .कि शहर को आग न लगाई 
जाय । क्योंकि हज़ारों निर्दोष उजड़ जायेंगे । बन्दे ने उनका कहना 
मान तो लिया, परन्तु साथ ही यह भी कहा-- 

पर बन्दे तब कह्मो सुने के | इक दिन शहर उजड़ इहु जेहे ॥| 

हुक्म गुरु का मुझ तेँ रहो | पंथ उजाड़ू करे फिर अद्यो ॥ 

( पन्थप्रकाश पृष्ठ ३१० ) 
अर्थात्‌ मुझे गुरु आज्ञा का पालन तो आपने नहीं करने 

दिया, परन्तु यह शहर उजड़ ज़रूर जायगा अर्थात बाद में इसे 
पन्‍थ अवश्य जजाड़ देगा |” क्‍योंकि वह देख चुका था कि सिख 
'सरहिन्द्‌ को न उजाड़े जाने की आज्ञा? पर कितने रुष्ट होगये हैं। 
फिर भी लगातार तीन दिन शहर लुटता रहा। बाद में इसकी 
रक्ता का प्रबन्ध किया गया। 


सिखराज्य की नींव 


इस इलाके की वार्षिक आय बावन लाख रुपया थी | 
इसकी हकूमत की बागडोर बाजसिंह को सोंपी गई और इसका 
नाजिम आलीसिंह सलोदीवाल़ा स्थापित हुआ | कुछ हिन्दुओं 
'को भी अधिकारी बनाकर २८ मई १७१० को पद्चाब में सिखराज 
की नींव डाली गई | बन्दासिह ने अपनी हकूमत का सिक्का २७ मई 
१७१० से ( सरहिन्द विजय के दिन से ) और सिखराज का 
सम्बत्‌ भी प्रचलित किया। बन्दासिंह ने जो अपना सिक्का जारी 
किया उसकी एक ओर ये फ्रार्सी के शब्द थे :--- 
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“सिक्का ज़दबर हर दो आल्िम तेग़ नानक वाहब अस्त, 
फ़तह गोबिन्द शाहशाहान फ़ज़ल सच्चा साहिबस्त$ | इसके अति- 
रिक्त बन्दासिंह ने अपनी मोहर जारी की जिसकी एक ओर 
के ये शब्द थे :-- 

६,५५२ ८०)-७० 3 / ४0 ; €# 3 . ४) 
पा. ५४ 3४ 0५ | ज्|ए | 

“देग व तेग़ व फ़तेह व नुसरत बेद्रड्ज, यांफ़्त अज़ नानक 
गुरु गोबिन्द्सिह) ।” इस विजय के पश्चात्‌ गुरुद्रंषियों को बाँध 
बाँध कर बन्‍्दासिंह ने भीषण दण्ड दिये जिनमें से सुचाननन्‍्द्‌ 
(सिखों की भाषा में क्कूठानन्द) भी था । जब मलेरकोटले के 
नवाब ने वजीरखान की सभा में गुरुपुत्रों का पक्ष लेते हुए कहा 
था कि “दुधमुँहे बच्चों को कत्ल करना इस्लाम में पाप समझा गया 
है | यदि तुम बहादुर हो तो इन्हें छोड़ दो और इनकें पिता से 
मुकाबला करो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है।” तिस पर इसी 
भ्रूठानन्द ने कहा था कि “सर्पिनी के पुत्र साँप ही होते हैं यदि 
इन्हें छोड़ दिया गया तो समय पाकर यह भी अपने पिता के 
समान तुम्हारा नाकों दंम कर रक्‍्खेंगे |” इसी के इस प्रकार के 
प्रोत्साहन से गुरुपुत्रों को दीवारों में चुनवाया गया था। 


* शाहनामा । १ इदीका-ठुल-कालीम? । 
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उपरोक्त जिन मुसलमानों की जान बरूशी की गईं थी 
उन्हें अमृत छुकाकर सिखधमे ग्रहण कराया गया | इस सम्बन्ध 
में अमीन-उद्‌-दोला ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दस्तूर-उत्न-निशा? में 
जून १७१० को यह रिपोट लिखी :-- 
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भावाथ--इस अत्याचारी सम्प्रदाय (सिखधम) का इतना 
आतडु छा गया है कि अनेकों हिन्दू ओर मुसलमानों के लिये 
इनके धर्म में दीक्षित होने ओर इनके सिद्धान्तों के विश्वासी बन 
जाने के अतिरिक्त जान बचाने का और कोई चारा नहीं है। 
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उनके नेता (बन्दार्सिह) ने सबको अपनी ओर मन्त्रम॒ुग्ध कर 
लिया है। यदि कोई भी हिन्दू अथवा मुसलमान उसके सामने 
आता है तो यह (बन्दार्सिह) उसके नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ 
उसे बुलादा है। तदनुसार दीनदारखान--जो सरहिन्द के पड़ोस 
में रहने वाला इलाके का सरदार है--को दीक्षित करके उसका 
नाम दीनदारसिंह रखा गया है! ओर सरहिन्द के शाही 
अख़बार नवीस 'मीर नसीरउद्दीन! को मीर नसीरसिंह बना 
लिया गया है । इसी प्रकार अनेकों मुसलमानों न इस्लाम को 
छोड़कर प्रतिकूल मज़हब ( सिखधम ) को धारण कर लिया है 
ओर दृढ़ प्रतिज्ञायें की हैं कि सदैव इसी धम के विश्वास- 
पात्र रहेंगे; | 


+: इसे मुहम्मद कासम ने दीनदारज़ान 'वेदीनः पिसर जलालख़ान रुहेला लिखा दै । 
* जो व्यक्ति बन्दार्सिंद को वैरागी सिद्ध करने का व्यथ प्रयत्न करते हैं उन्हें 
इन ऐतिहासिक जगाहिओं को पढ़कर इस प्रइन का उत्तर देना चाहिये कि यदि 
बन्दार्सिद स्वयं नियमानुकूल सिख न होता तो वह मुसलमानों तक को सिख धमम 
'की दीक्षा द्वी किस प्रकार दे सकता था । वेरागी होने की दैसियत में उसे अपने सिक्षों 
और मोदहरों पर अपने बेरागी गुरु के नाम लिखने चाहिये थे और लोगों को बैरागी 
मत में दीक्षित करना था न कि सिख धम में । किसी धम की दीक्षा वद्दी दे सकता 
है जो स्वयं उस धर्म का अनुयायी हो, श्रन्यथा यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति 
स्वयं किसी धर्म का विश्वासो दो और लोगों को किसी दूसरे धरम की दीक्षा देता हो ? 
ऐसे व्यक्ति को तो आादरशंहीन अथवा धमच्युत कहा जाना चाहिये । जो लोग जान 
वूमकर बन्दारसिंद को वैरागी कद्द २ कर उसे असिख सिद्ध करके अ्रनभिज्ञ जनता की 
आंखों में घूल भंकते हैं उन्हें मौके की इन ऐतिहासिक उगादियों [99९- ५७४/३६7058698 
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घुड़ानी ओर मलेरकीटला 


सरहिन्द विजय के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ बुल्ञाकाससिह 
नामी एक रागी नें बन्दासिंह के पास भरे दीवान में एक दिन 
पुकार की कि एक दिन घुड़ानी नामक ग्राम में जो सरहिन्द से 
कुछ ही मील दूर है वह कीतन करने के पश्चात जब अदासा 
( ग्राथना ) कर रहा था तो रामराइयों ने + उसे अदोसे में श्री 
गुरु गोबिन्द्सिह जी का नाम लेने ओर “ख़ालसा साहिब बोलो 
जी श्री वाह गुरु ” कहने से रोका और न रुकने पर उन्होंने मार- 
पीट भी की । 


। बन्दारसिह को अपने गुरुदेव का यह अपमान सहन न 

हुआ और घुड़ानी पर चढ़ाई कर दी। रामराइयों ने अपने पाप 
कम की क्षमा माँग ली और कई अन्य ग्रामों के चोधरियों ने-भी 
बन्दासिंद्द की सेवा में उपस्थित होकर नज़राने भेट किये | यहीं 
बन्दासिह को एक ऐसा ससाचार मिला जिसके अधार पर .डसने 
रियाप्तत मलेरकोटज्ञा की ओर प्रस्थान कर दिया। 


को पढ़कर लज्जित होना चाहिये | उनकी इस 'स्तुतिव्याज निन्‍्दा? से उस महापुरुष 

' बन्दा्सिद की आत्मा को कितना कष्ट होता होगा ? इसका उत्तर उन्हें अपने अन्तरात्मा 
से पूछना चाहिये । भाई ग्ुरुदास जी का निम्न बचन ऐसे ही “विद्वानों? पर घटता है 

“जानत है स्तुति और करत है निन्दा मूढ़, ऐसे द्दी आराधवे ते मौन सुखदाई है।” 

| गुरु पुत्र बावा रामराय को मानने वाले। इन लोगों का गुरु घर से ही 


विरोध चला श्रा रद्दा है क्योंकि वावा रामराय श्रौरह्जेव की नाजाइज चापलूसी 
करने के कारण गुरु.ज़ी द्वारा वह्धिष्कृत कर दिये गये थे । 


महावीर बन्दार्सिद 4 


970 39906 8078  60..3प00व 8090४8७/७,  अर्थोत्त इन पीर- 
ज़ादों. में से एक के अतिरिक्त कोई भी न बचा, वह भी सौभाग्य 
से अनुपस्थित था और बुलन्दशहर गया हुआ था।. आगे चल 
कर यही लेखक लिखता है-. “08७ ए]060778 एछ6॥'6 
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इसका सारांश: यह है कि बहेटा में: पीरज़ादों. की यह 
“क़त्ल आम? उनके गोंबध करने के दोष में हुईं | सिखों ने यहाँ 
भी अपना थाना बनाया। अब तक इस भ्राम में सिखराज की 
बनी इमारतों के चिन्ह मोजूद है। बहेटा से वापस लौटते समय 
बन्दा्सिह ने जल्ालाबाद पर चढ़ाई करने की ठानी ।- यह स्थान 
सहारनपुर से तीसं मील है । वहाँ के. नवाब को बन्दासिंह ने 
एक: पत्र भेजा, जिसका भाव यह था कि “उसने हिन्दुओं से बने 
नये;सिखों को जो केद कर रखा हे. उन्हें छोड़ दे” परन्तु इस पत्र 
को लाने वाले सिखों के नवाब ने मुँह काले करके, गधे पर 
चढ़ाकर सारे जलालाबाद शहर में फिंराया और अन्त में शहर 
से बाहर लेजाकर उन्हें छोड़ दिया ।४8 


ह&प 


. _ - बन्दासिह के लिये यह समाचार अग्नि पर तेल डालने के 
समान था | वह अविलम्ब वहाँ से चल पड़ा ओर रास्ते में 


# [जा 4, 0]---02. (४०४७ 'रि०ए०ए७ ,2 23. 
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अम्बहेरा नामी क़स्बे को लूट कर ननोता के पास पहुँचा । यहाँ 
बड़ा भीषण युद्ध हुआ । यहाँ के आस पास के शुज्नर लोग जो 
मुसलमानों से पहले ही तद्ज थे बन्दार्सिह के साथ आ मित्र 
ओर इन्हें भी अमृत छकाकर सिखदलों में मित्ता लिया गया। 
ननोता का युद्ध २५ जमादी-उल-अव्वल सन हिज़री ११२२ (२१ 
जुलाई १७१० ) को आरम्भ हुआ | 

नोनाता की गली बाज़ारों में इतनी चण्डी नाची कि 
मुद्दों के ढेर लग गये। उसी दृश्य को अपनी आँखों से देखने 
वाला मुहम्मद ज़फ़र-उद्दीन अपने 'रोज़नामचे” में लिखता है-- 
“तीन सो शेख़ज़ादे केवल शेखर मुहम्मद अफ़ज़ल की हवेली में 
ही पड़े हुए थे। नोनाता के विशाल भवन भिट्टी पत्थरों के ढेर 
बन गये ओर वह सुन्दर नगर २४ जमादी-उल्-अव्बल को घुर्ये 
का कोट बन गया ।” ( क्‍योंकि सिखों ने इसे आग लगा दी थी ) 
मि० विलियम लिखते हैं :-- 


“]॥०४०४॥ ए98 8007॥] & 7]98988 06 8770गग78 
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जलालाबाद पर सिखों के प्रकोप को समाचार बहाँ का 
नवाब जलालखान सुन चुका था। उसने ४००० अपने अफ़ग़ान 


* चि००)९, (एवटयर्गिश्ा! पिलट्रता' 2. ]74. 
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सिपाही ओर घुड़ सवार पठान सिखों के मुक़ाबले के लिये तयार 
कर लिये। अभी सिख जलालाबाद से तीन कोस दूर ही थे कि 
वे चढ़ कर आ गये और वहों मुक़ाबला हुआ। इस युद्ध में 
हिज़बरखान आदि सकड़ों पठान और ,ग्रामीण लोग सिखों की 
तलवार की भेंट हुए # । नवाब के भतीजे जमालखान और पीर- 
खान के म्रतक शरीर प्राप्त करने के लिये नवाब के पुत्र दीनदार 
अली खान को बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ा। इनकी 
लाशों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर दूसरे दिन दफनाया गया। 
इनकी पक्की क़बरें सहारनपुर-दिल्ली रोड पर कालाशाह के तकिये 
के पास अब तक मौजूद हैं । 


दूसरे दिन नवाब की सेना को तीन कोस तक ढकेलते हुए 
सिख जलालाबाद पहुँच गये ओर चारों ओर से इस नगर को 
घेर लिया, परन्तु नगर की रक्षा का “इतना सनन्‍्तोंषजनक ग्रबन्ध 
था कि इसको फ़तह कर सकना कठिन काम था। बरसात के 
दिन थे और बड़ी भीषण वर्षा आरम्भ होगई | क्ष्ण नदी--जो 
साथ ही थी--में. सरूत बाढ़ आजाने के कारण सिखों को और 
भी कठिनता का सामना करना पड़ा। क्योंकि इस बाढ़ का पानी _ 
नगरकोंट की दीवारों तक को स्पश कर रहा था। सिखों के 
मोरचों में पानी भर गया । कई दिनों तक यह घेरा पड़ा रहा। 
अफ़ग़ानों और पठानों ने दुग की आड़ में सख्त मुक्ताबला किया। 
सिखों ने बाहर से किले की दीवारों तक सुरंगें बनाकर उनमें 


* खाफ़ीखान 'मुन्तखिल-उल-लुवाब” पृष्ठ ६५५--६ 
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वह समाचार इस. प्रकार है कि जब आनन्दपुर का किला 
छोड़ने के पश्चात्‌ श्री गुरु गोविन्दर्सिह जी . महाराज सरसा नदी 
के किनारे तुक सेना का सामना कर रहे थे। उसी गड़बड़ में गुरु 
महलों की एक दासी अनूपकुंवर तुर्कों के हाथ लगी और मलेर 
क्रोटले में लाई गई । दुष्टों ने उसे तुर्क़रिनी बन जाने की कहा परन्तु 
वह अपने धरम पर दृढ़. रही । जब वे बल्लात्‌ उसका सतीत्व नष्ट 
करने लगे तो उसने अपनी ही. ऋकृपाण से आत्महत्या. करली | 
उसकी लाश को जलाने के वजाय मुसलमानों. ने क्त्र में दफ़॒ना 
दिया। बन्दार्सिह. का आगमन सुनकर मलेरक़ोटले का नवाब 
नगर छोड़कर भाग गया । शहर का एक किशनदास. नामी बनिग्रा 
कुछ हज़ार रुपये की .थेलियें लेकर और कुछ प्रतिष्ठित हिन्दुओं 
को साथ लेकर वन्दार्सिंह को आगे आकर मिला ओर शहर पर 
धावा न बोले जाने के लिये ग्राथेना की । इस बनिये से बन्दासिंह 
परिचित भी था। जब बन्दासिंह माधोदास बेरागी के वेष में था 
तो देशाटन करता २ एकबार यहाँ आकर ठहरा था उस समय किशन 
दास ने उसकी बड़ी सेवा की थी, इसी पुरातन-परिचय का लिहाज़ 
रखते हुए बन्दार्सिह ने उसकी ग्राथना स्वीकार करली परन्तु 
सिखकन्या की कन्न मालूम करके उसे खुदबाया और सिख धर्म के 
नियमालुकूल उसे चिता में अग्निभेंट किया। द 


राज्य प्रबन्ध 


मलेरकोटले की विजय के पश्चात्‌ अब बन्दासिंह राज 
प्रबन्ध के कारये में संज्ग्न होगया-। करनाल से लुधियाना तक और 


छ्र्‌ महावीर बन्दारसिद 


'साढोरे से रामाकोट तक उसका एकाधिपत्य हो चुका था &। 
इलाके में सिख जत्थे ल्गान वसूल करके शाही कोष में आन 
दाखिल करते । सरहिन्द दिल्ली-लाहोर की शाही सड़क (॥४॥0 
77] ॥0080 पर द्दोने के कारण दुश्मन के सफल हमले से 
सुरक्षित न था इसलिये बन्दासिह ने अपना खज़ाना और जंगी 
सामान मुखलिसपुर के क्लिले में एकत्र करना आरम्भ कर दिया। 
यह्‌ क़िला पहाड़ी चट्टानों ओर रामावाली तथा डसकाली खोल, 
नामी नदियों से घिरा होने के कारण शत्रुदुल के सफल आक्रमण 
के भय से मुक्त था । बन्दार्सिह ने अपनी समस्त चेष्टाओं का केन्द्र 
भी इसे बना लिया ओर इलाके के राज्यप्रबन्ध को कुछ ही महीनों 
के अन्दर नियमानुकूल ठ्यवस्थित कर दिया | 


सेन्यशक्ति 

बन्दासिंह का नाम अब चारों ओर विख्यात हो चुका था। 
सिखों के बढ़ते हुए तेज को देखकर हज़ारों की संख्या में लोग उसके 
पास आने लगे। बन्दासिह को अब अपनी सेन्‍्यशक्ति बढ़ाने 
की चिन्ता हुई । उसने हुक्म जारी कर दिया कि किसी असिख 
व्यक्तिको सेना में भर्ती न किया जाय | क्‍योंकि उसके अनुभव में 
यह आचुका था कि मुसत्लमान कभी भी विश्वासपात्र नहीं बन 
सकता ओर समय पाकर वह अवश्य धोखा करता है । 


उस समय के हिन्दुओं की निबल मनोवृत्ति लड़ने ज्ञायक 
तो थी ही नहीं । इसलिये सिख सेनिकों के समान वे न तो वीर 


* इबरतनामा? पृष्ठ ४१ व, ४२ ए, [रृ्नापाहं 930. (ँ72९६६९९०० 9 
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थे ओर न रूद़्वाद में टझ्लित रहते हुए वे ऐसे बन सकते थे । 
सतक शरीर सचेट्ठ नहों हो सकतो जब तक कि उसमें नई रूह न 
फूँकी जाय । चाहे उसे सुन्दर वस्मों ओर आभूषणों से सुसज्जित 
क्‍यों न किया जाय | यही दशा उस समय के हिन्दुओं की थी। 
वें अपनी बहू बेटियों को अत्याचारियों द्वारा अपमानित करा लेते 
परन्तु उनके सामने सिर ऊँचा करने का साहस नहीं रखते थे। 
अब सिखों की सफल वीरता. के प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर वे हज़ारों 
की संख्या में सिख बनकर सिख दलों में भर्ता होने लगे। 
सहारनपुर पर आक्रमण | 

सहारनपुर के कुछ गुज्नर ओर हिन्दू बन्दासिंह की सेना 
में सिख बनकर भर्तों हो गये थे। यह सुनकर वहाँ के नवाब ने 
उनके बालबच्चों और स्त्रियों को क्रेद कर लिया । जब बन्‍्दासिंह 
को यह समाचार मिल्ला तो उसने तुरन्त सहारनपुर पर धावा 
बोलने की तैयारी कर ली। लोगों ने नवाब को बन्दार्सिह के 
सामने लड़ने का बहुत घीरज बँधाया पर वह परिवार सहित 
रातोरात वहाँ से भागकर दिल्ली आ पहुँचा। पीछे के कुछ 
पठानों ने सिखदलों का सामना किया, परन्तु वे अधिक देर तक 
अड़ न सकें। नगर फ़तह कर लिया गया। बड़े बड़े खानज़ादे 
अपने बच्चों और स्त्रियों को पेदल ही लेकर जान बचाते हुए 
भाग निकलें। इस घटना का वणन “भुन्तस्तिब-उल-लुबाब” 
भाग २ के प्रष्ठ ६५५ से हम उद्ध्चत करते हैं :-- 


४0]]8 ए]॥0])8 ०0007097ए, 97" 9४7०० 7697", ए98 ॥7 
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अर्थात्‌ निकट और दूर का सारा देश. मयभीत था। जो 
लोग धनवान थे और जिनके सौभाग्य: थे वे यात्रा के साधनों को 
पाकर. अपने सामान. ओर- परिवारों को ले निकले। शेष अपने 
स्त्री पुत्रों को साथ लेकर -भाग गये। जो स्त्रियें अपने घरों के 
बरामदों से बाहर एक डग पेदल कभी- न चलीं थीं उन्हें. तीस- 
तींसं अथवा चाज्नीस-चालीस मील तक पेदल भागना पड़ा । इस 
प्रक्रार सहारनपुर ग्रान्त की आधी हकूसमत सिखों के हाथ लगी ।”? 


. सहारनपुर के पास ही एक बहेट नामी ग्राम है। वहाँ के. 
पीरज़ादे अपनी धर्मोन्‍्धता के कारण प्रसिद्ध थे | ग्राम की हिन्दू 
आबादी में और ग़लियों में प्रत्यक्षरूप में वे गोवध करते थे।. 
समाचार पाकर सिखों ने बहेट पर हमला किया । पलोपली में वहाँ 
“क़त्त आम” आरम्भ हो गई। मि० 6. फे. 0. एतक्रा8 
लिखता है कि 076 ०/ 5०)॥077 8809.060 ०5०९७॥ 078 
फ्ा0 ए9७8 ]070ए00709]]ए7 008800 7707 ४986 .9]908 
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बारूद भर किले को जड़ाना चार्हां, परन्तु दुर्देव से उन सुरद्ञों में 
वर्षा का पानी भर जाने से बारूद गीला होगया ओर यह यत्र 
भी निष्फल गया । 
+ लगभग एक महीने तक नगर के अन्दर अन्न जल जाना 
बन्द रहा, परन्तु क्रिल्ा टूटने की अभी कोई आशा न थी । दोनों 
आर से काफ़ी नुक्सान हुआ, रणमैदान में म्रतक शव वर्षाऋतु 
में गल-सड़ कर दुगन्ध छोड़ने लगे । 

सफलता की शीघ्र कोई आशा न देखकर ओर वापस 
पलन्नाब जल्दी जाने की इच्छा से बन्दार्सिह ने लगभ्रग एक 
महीना पश्चात्‌ जलालाबाद से घेरा उठा लिया ओर दोझआबे 
को चल दिया ।४ 


( ५) 
. पज्ञाब में क्रान्ति द 
_ जलालावाद से घेरा उठाकर बन्दा्सिह रास्ते के तुर्कों के 
नगरों और ग्ामों को लूटता हुआ .कीतपुर (आजकल ज़िला 
होशियारपुर) में आन पहुँचा | विजय किये हुये इलाक्तों का राज्य- द 


* कई इतिद्दासकारों ने जलालावाद -का फ़तद हो जाना और जलालजख़ान का 
इस युद्ध में मारा जाना लिखा है, जो सही नहीं । सिखों के घेरा उठाये जाने को 
“ग्पनी विजय और सिर्खों की पराजय” बताकर जलालख़ान ने वह्ादुरशाह् बादशाह 
से सहारनपुर के 'फौजदार' की पदवी पुरस्कार रूप में प्राप्त की थी और दिल्ली के 
नाज़िम द्वारा उसे ७ रजब ११२२ ( ३१ अ्रगस्त सन्‌ १७१० ) को अन्य उच्च पदतनियों 
से भूषित किया गया था । इसकी मृत्यु जी-उल-कुदाइ ११३० दिजरी में हुई लिखी 
है। ( 'इबरतनामा? मुहम्मद हरीसी पृष्ठ ८१ तथा इविन 'लेगटर मुग़ल्ज पृष्ठ १०१ के 
अनुसार )। 
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प्रबन्ध सुचारुरूप से चलाने के लिये उसने योग्य सिख सरदारों 
का निवाचन किया ओर उन्हें राज की उच्च पद्वियों पर निर्धारित 
कर विभिन्न इलाकों में भेजा | इसके पश्चात्‌ दुआबे और मामे के 
सुखी सिखों के नाम पत्र भेजकर शेष इलाक़ों को फ़तह करने के 
विषय पर विचार करने ओर उसका कार्यक्रम बनाने के लिये 
अपने पास बुलाया | क्योंकि अब उसे समस्त पद्नञाव में सिख 
राज्य स्थापित करने की चिन्ता थी । इन पन्नों को पाकर सेंकड़ों 
सिख सरदार कीतपुर में एकत्रित हुए. और कई दिन के विचार- 
विमश के पश्चात यह निश्चय किया गया कि सिख सेना को दो 
दलों में सज्ञठित करके पञ्ञाब भूमि को दो हिस्सों में बाँट देना 
चाहिये और अपने अपने हिस्से पर तलवार द्वारा अधिकार जमा 
कर उन पर सिख जाति का एकछत्र राज स्थापित -कर दिया 
जाय | इस निश्चयानुसार मम्मेल सिखों के हिस्से में अपना 
इलाक़ा आया ओर उन्होंने सतलुज के परले तट से अपनी सीमा 
निधोरित कर ली । दूसरा इलाक़ा बन्दासिंह के हिस्से में आया 
जिसमें से बहुत सा इलाक़ा फ़तह करके वह सहारनपुर और 
बहेट (दिल्ली के पड़ोस) तक अपना घोड़ा फेर चुका था और इस 
इलाक़े की अधिकांश भूमि का राज्यप्रबन्ध भी कर चुका था। 
इन दो प्रकार की दुलबन्दियों से भाव यह था कि पन्ञाब की 
विशाल्न भूमि को शीब्रातिशीघत्र विजय करके वहाँ पुरानी हकूमत 
के स्थान पर सिखराज -का नया प्रबन्ध और शासन. स्थापित 
किया जाय । | की 


प० महावीर बन्दार्सिह 


कीतपुर की भारी सामूहिकता के पश्चात्‌ मामे के सरदार 
अपने इलाक़ में सेना एकत्रित करने अथवा युद्ध की तैयारी करने 
को चले गये ओर बन्दासिंह ने अपने शेष इलाके को विजय 
२ ओ 3 
करने के लिये तेयारी आरम्भ कर दी । 


पहाड़ी राजाओं पर चढ़ाई 


अब सबसे पहले पहाड़ी राजाओं की बारी थी । यह 
लोग ओरंगजेब की अनेकों कुमकों के साथ सहायक होकर श्री 
गुरु गोबिन्दर्सिह जी से कई बार आनन्दपुर में लड़ चुके थे | थे 
तो जाति के ये सब राजपूत हिन्दू परन्तु श्रीगुरु गोविन्द्सिह के 
साथ छल कपट विश्वासघात करने में तु्कों से किसी भी प्रकार 
कम न थे। सच तो यह है कि हिन्दू धमं के इन घरेलू शत्रुओं 
की सहायता यदि तुर्कों को न होती तो देश पर इतनी विपदाएं 
आती ही क्‍यों । मुग़लकालीन लगभग सारे हिन्दू राजे तुर्को के 
. सामने सर ऊँचा तो क्‍या करते अपनी तुच्छ भूमियों की रक्षा के 
लिये मुग़ल्ञ बादशाहों को अपनी कुमारी लड़कियों और बहनों 
तक के डोले दे देते थे ! जिस जाति में विज्ञासितो और नपुनसकता 
अपनी इस पराकाष्टा तक पहुँच जाय उसकी पतनावस्था का 
इससे अधिक प्रमाण ही क्या हो सकता है। इन पहाड़ी राजाओं 
की कुल संख्या २२ उस समय थी, जिन में से अब नाहण, कुल्लू, 
चम्बा आदि कुछ ऐसी छोटी २ हिन्दू रियासतें पत्ञाव में क्रायम 
हैं जिनके तत्कालीन राजाओं की श्री गुरुजी पर श्रद्धा थी और वे 
अन्य अपने पड़ोसी राजाओं के समान गुरुजी के विरोध में कभी 
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खड़े नहीं हुए थे । इनके अतिरिक्त ओर सब रियासतों को अधिक- 
तया बन्दाससिंह के ज़माने में ही नष्ट करके सिखराज्य में सम्मि- 
लित कर लिया गया था | इसी प्रकार पञ्ञाब में कुछ मुसलमानी 
रियासतें भी सिखराज में शामिल कर ली गईं । अब सिवाय 
मलेरकोटला के पद्ञाव सें कोई विशेष मुसलमानी रियासत नहीं 
है | मलेरकोटले के नवाब को श्री गुरुजी का वर था क्रि मेरा पन्‍थ 
कुल पद्मञाव की नवाबशाहियों को भस्मीभूत कर देगा, परन्तु 
उसके राज्य की ओर तेग उठाकर कदापि नहीं आयेगा । इस प्र 
गुरुजी की प्रसन्नता इसलिये थी कि शुरुपुत्रों को सरहिन्द के 
नवाब वज़ी रखान की भरी कचहरी में पेश करके उन्हें मुसल- 
मान न होने के बदले जब जीवित दीवारों में चिनने का. दंण्ड 
सुनाया गया तो मलेरकोटले के नंबाब शेर मुहम्मद ने कहा था 
कि “इन शीरखोर बच्चों को मारना पाप है, यदि तुम्हारी शत्रुता 
है तो गुरु गोविन्द्सिहजी से मंर्दों की तरह लड़ो इन्हें छोड़ दो ।”? 
चाहे मलेरकोटले के नवाब के इन शब्दों की किसी ने परवा न 
की, परन्तु श्री गुरुजी ने अपने पुत्रों के बलिदान के साथ नवाब 
के इन शब्दों को भी जब सुना तो प्रसन्न होकर उपरोक्त वर 
दिया । बन्दासिंह के पश्चात सिखों ने कावुल तक की तुकमभूमि 
को तलवार के बल से विजय किया परन्तु मलेरकोटला रियासत 
से सब सिख सरदारों का वही प्रेमपूवक सम्बन्ध बना रहा जो 
गुरुवर के अनुकूल था । पहाड़ी राजाओं के इस संक्षिप्त परिचय 
के पश्चात्‌ अब हम असली विषय की ओर आते हैं । यही 
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पहाड़ी राजे थे जिन पर चढ़ाई करने से पहिले बन्दासिंह ने उन्हें 
'लिखा कि या तो सिख बन कर अपनी भूमि पर राज करो 
अन्यथा युद्ध के लिये तेयार दो जाओ:-- 


तब बन्दे ने लिख पठ्यौ ऐस, कहलूर पती ढिग तहाँ बेस । 
मुझको गुरु-बन्दा लिहु जान, में आयो अरिगन करन हानि । 
जिन जिन तब दसम श्रीगुरु संग, था दग़ा कमायो बीच जंग । 
. श्रब उन ते में सब लेहूं बेर, बिन दर्ड दिये नहिं करों ख़ेर । 
में आयो तठुमरे हरन हेत, तुम होवहो लरने को सचेत । 
; भ्रुद्दि आज्ञा दीनी गुरु दसम, 'सब गिरपतियन को करो भस्स |! 
- गुरु सिख धम का करों पख, सब दुष्ट जनन को लेहुँ भख | 
जो बच्यों चहत सो मिले आन, वह बने सिक्‍्ख गुरू का महान | 


( पन्थप्रकाश प्रष्ठ ३१९ ) 


बन्दासिंह की “सिख धमे स्वीकार करो या तलवार” की 

नीति जान पड़ता है औरड्जजेब की “इसलाम या तलवार” के 
मुक़ाबले की एक तरह की प्रतिक्रिया ( 78०४०४००४ ) थी जो 

मुसलमानों और उनके सहायकों के लिये थी। आज कल्ञ के 

'नीतिज्ञ चाहे इसे जो समझें परन्तु उस समय की परिस्थितियें ही 
ऐसी थीं कि बन्दार्सिह को 'इंट का जवाब पत्थर में दैना . पड़ा । 
इतिहासकारों का मत है कि यदि विपक्षियों के मुकाबले में! उन्हें 

दबाने के लिये ऐसा न किया जाता तो सिखों को इतनी सफलता 

कदापि न होती जितनी कि उन्हें इस नीति के अवलम्बन करने 
से हुईं थी। पर हमारे विचार में यह बात निमूल है। सिखों की 
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विजय का रहस्य श्री गुरु गोविन्द्सिह जी के खाँडे का अमृत 
ओर उनकी आदर्श शिक्षा थी। उपरोक्त नीति से यदि औरड्नजेब 
को सफलता नहीं हो सकी तो बन्दार्सिह को कसे हो सकती थी। 
परन्तु जहाँ मुक्काबला होता है वहाँ ऐसी नीति का अवलम्बन 
कर लेना कोई आश्चये की बात नहीं । नीतिज्ञों का कथन है कि 
४ 9] ए67ए विवाह 8 मिं। |] |0ए76 00 फ़क? अथोत प्रेम 
ओर युद्ध में प्रत्येक बात योग्य है। इसी के अनुसार पहाड़ी हिन्दू 
राजाओं को बन्दास्सिह का यह लिखना कि तुम सिख घमे ग्रहण 
कर लो, उसका हिन्दू जाति व हिन्दू धमे के प्रति अश्रद्धा अथवा 
छूणा का सूचक नहीं बल्कि उस समय के हिन्दू धर्म के कल्याण 
का एकमात्र यही माग था । जो जातिसेवक सच्चे हिन्दू थे 
वह सिखों का विरोध नहीं करते थे, परन्तु किसी देश अथवा 
जाति में काली भेड़ों का अभाव भी नहीं होता। इसी लोकोक्ति 
को चरिताथ करने वाले लोग हिन्दू जाति में भी उस समय कम 
न थे । गुरुपुत्रों को दीवारों में चिनबाने का मुख्य कारण गंगूराम 
ब्राह्मण ओर सुचानन्द ( भ्ूकूठानन्द ) क्षत्री थे। तुक दलों के सहा- 
यक इन्हीं पहाड़ी राजाओं के लाखों की संख्या में हिन्दू सेनिक 
थे जो कई बार गुरुजी से युद्ध कर चुके थे। चाहे औरड्जज़ेब के 
भय से ही उनकी यह चापलूसी थी, परन्तु गुरुजी अपने काय में 
कभी भी यह विचार कर हतोत्साह नहों हुए कि जिस हिन्दू 
जाति की रक्षाथे वह अपना सवस्व न्‍्योछावर कर रहे हैं उसी 
जाति की यह काली भेड़ें उनके शत्रुओं का पक्ष ले रही हैं | इन 
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पहाड़ी हिन्दू राजाओं की काली करतूतें और गुरु-घर से शत्रुता 
आर उनकी अभ्रष्टबुद्धि मुसलमानों से किसी प्रकार भी कम न थे । 
बन्दासिंह का उपरोक्त पत्र पाकर इनमें खलबली सी मच गई 
ओर उन्होंने सेना एकत्र करनी आरम्भ कर दी। बन्दासिंह ने 
इन पव तियों पर विजय पाने के लिये कीतपुर से ६०००० सिखों 
का दल लेकर उन पर चढ़ाई कर दी | कुछ महीनों के अन्दर ही 
बन्दा्सिंह समस्त पवतीय राजाओं पर विजयी बन गया। कह- 
लूर, हण्डूर, जसवाल, नन्‍्दोण, कुल्लू , चम्बा आदि रियासतों 
ओर पहाड़ों में इसकी गूँज पड़ गई | वे राजे जो कल अपने 
आपको गव के सातवें आकाश पर समझते थे आज उनका मान 
धूल में मिल गया। जिनको सकड़ों वर्षो से ख़ानदानी राजगद्दियें 
क्रायम थीं उनके राज्यों का नामोनिशान मिटा दिया गया, उनके 
छत्रों सहित शीश धर्ती के रजकणों में मिल्ल गये । पश्ञाब के 
मेंदानों के अतिरिक्त अब गगनचुम्बी पवतों पर भी खालसई 
भण्डे भूलने लगे । 


इस विजय के पश्चात जब बन्दासिंह सुकेत ओर मण्डी 
के राजाओं की ओर बढ़ा तो मण्डी के राजा ने अपनी कन्या का 
डोला बन्दासिंह को देकर अपना राज सुरक्षित करना चाहा । 


इस समय बन्दार्सिह ने अपनी रुचि जानकर उसकी कन्या 
का डोला स्वीकार करके सिखधमे की मर्यादा के अनुकूल उससे 
विवाह करा लिया और मण्डी में ही रहने लगा। इस. सम्बन्ध 
में इतिहास एक मत हैं कि बन्दासिहं ने व्याह कराकर श्री द्शमेश 
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जी की आज्ञा का उल्लद्नन किया था क्‍योंकि श्री गुरु जी की उसे 
शादी न करने की शिक्षा थी। चाहे सिखधमे में ग्रहस्थ आश्रम 
को ही उच्च माना है। गुरुजी के लगभग समस्त अनन्य सिख 
ग्रहस्थी थे। व्याह कराना सद्धान्तिक दृष्टि से तो अनुचित न था, 
परल्तु श्री गुरु जी ने सिखों का सेनापति बना कर विशेष कार्यों 
का भार उसे सोंप तो उस समय केवल उसके लिये उसकी परि- 
स्थितियों को देखकर व्याह्‌ न कराने की आज्ञा दी। बन्दार्सिह्‌ जब 
'बेरागी था तब भी उसने व्याह नहीं कराया था क्योंकि बेरागी 
सम्प्रदाय में व्याह कराना अनुचित था, परन्तु जब बरागी घेष 
उतार कर श्री गुरुजी से सिक्खी की दीक्षाले ली थी तब भी 
इसी सिद्धान्त का पालन करना उसके लिये गुरु आज्ञानुकूल 
अनिवाये था। इतिहासों का कथन है कि अब उसे अपनी विजयों 
पर अभिमान भी हो गया था। 


माफ़े में सिख-क्रान्ति और हेदरीऋण्डा 

जिस समय बन्दासिंह ने पवतों पर चढ़ाई आरम्भ की 

थी उस समय माझे में सिखों ने अपना काये आरम्भ कर दिया। 
उनने श्री असतसर में एकत्र होकर माझे से हकूमत के पर उखेड़ने 
का गुरुसता कर लिया। जगह २ से हकूमत की चोकियाँ और 
ठिकाने, उठाकर उन पर कछ्ज़ा कर लिया। शाही लगान स्वयं 
वसूल करने लगे । कई नगरों और क्सबों में जिन लोगों ने सद्ग- 
ठित होकर इनका मुक़ाबला किया उनको इनने करारे हाथ दिखाये। 
' अमृतसर, गुरुदासपुर, पठानकोट ओर जालन्धर तक मामे के 
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सिखों ने. अपने घोड़े फिरा लिये। उधर पार के इलाके और 
साथ ही पवती राज्यों पर तो पहिले से ही बन्दार्सिह का अधि- 
कार जम चुका था । अब लगभग समस्त पंजाब सिखों से थर २ 
काँपता था.। . 


पंजाब में मुग़गलराज्य को बुक रहे दीपक के समाम टिस- 
टिमाते देख मुसलमानी रक्त में उत्तेजना पेदा हुईं । मज़हबी काज़ी 
मुल्लाओं ने 'मुस्लिम राज्य की समाप्ति के साथ ही इस्लाम की 
समाप्ति! का भय दिखाकर साधारण मुस्लिम जनता को सित्तनों से 
लड़ने के लिये उत्तेजित कर दिया। गाजी और जिन्दा शहीदों के 
दुल बनने आरम्भ हो गये | ल्ाहोर में महीना रज़्ब ११२२ हिजरी 
अथोत्‌ भादों सं० १७६७ को हैद्रीकण्डा खड़ा किया गया, जिसके 
नीचे समस्त मुसत्लमानों को इस्लाम के नाम पर अपनी जानें 
कुबान करने के लिये आमन्त्रित कियो गया। 


सिखों द्वारा निवौसित किये हुए अथवा भगाये हुए लोगों 
ओर मज़हब के नाम पर मरने वालों के लिये तो अब यह स्वर्ण 
अवसर था। कुछ ही दिनों के अन्दर हेदरीमण्डे के नीचे एक 
लाख मुसलमान एकत्र हो गये । इन में से मुहम्मद हक्की, मूसा 
बेग, हाजी सेय्यद्‌ इसमाईल, हाजी यार बेग, शाह इतायत, मुल्ला 
पीर मुहम्मद, मीर अत्ताउल्ला, मोहिब खान खराड़ आदि ग्रमुख 
मुसलमान थे & । इनके अतिरक्त अनेकों हिन्दू राज कमेचारी भी 
इस जहाद में शामिल थे । इस टिट्ठी दल को एकत्र होते देख मामे 


* उमदुत-उत-त्वारोख और ॥6०/ (एरट्टाव 8 एछ १०३ 
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के सिखों ने अपने विभिन्न जत्थे बनाकर विभिन्न स्थानों पर किला 
बन्दी कर ली और जहाँ उनका बल अधिक न पड़ता था वहाँ 
से बेरी को टालने के लिये किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले 
गये । यह टिड्ठी दल कुल माँमे में फेल गया । जगह २ पर सिखों 
से इनकी टक्करें हुईं | यह वृत्तान्त इतने अधिक हैं कि इनका 
उल्लेख एक अलग पुस्तक में ही पूणरूप से किया जा सकता 
है। यहाँ हम केवल इतना ही लिख सकते हैं कि इस जहाद में 
सामे के सिखों के सामने आये एक लाख मुसलमानों में से कुछ 
ही महीनों में लगभग ८० हजार सिखों की तलवार की भेट हुए 
ओर जो शेष बचे वे जब लाहौर को वापस हुए तो लाहोर में 
प्रवेश करने से एक रात पूषे जब वह अपने पड़ाव पर विश्राम 
कर रहे थे अकस्मात्‌ 5८००० सिख कई कोस से रातोंरात चुपके से 
धावा बोलकर उन्हें “मलकुल मौत” के प्रत्यक्ष दशन करा गये; 
इस दृश्य की निम्न शब्दों में एक रॉँकी दिखा कर हम स्थाना- 
भाव के कारण इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। 

चहुँ ओर ते यों सिंह परे, जेंसे कुद्दी मार पर ढरे। 

घर पर भ्रम २ यों पड़हीं, मनों निवाजां फिर पढ़द्दीं ॥ 

केतक परे धरि यों लेटे, मानों मिरगी सूल समेटे । 

 श्रोणित धार. वही यह भावा, खून आब जनु तन अस्तावा ॥ 
बन्द करन हित हाथ जि मारें, हित निवाज जनु जजू सुधार । 
हाल चाल दई डाल करालें, जनु गन मृगन वाघ बिसालें ॥| 


दौरे तुक अधिक घवराये, शस्त्र नहीं सम्भारन पाथे | 
पगरी पनही नहि सम्भारी, तोबा तोबा कर पुकारी ॥ 
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जोन हाल में था तब जोई, भाग्यो भय कर तेंसे सोई | 
कोऊ नगन कोई तहमत लेकर, सो भी गिर गिर परही भय कर । 
उन को लार्खो सिंह दिसावें, हाय हाय कर मन सुभावें || 
भई तुफज्ञ सिंहन ख़ाली जब, गही पाने ज्वानों ने तब । 
उछुर २ चीते सम पर कै, रिंदें कोप केहरि जिम भर के ॥| 
मार तेग वेग सिर तुकन, धरें उतार मुएड सम बुकन | 
सिंह परे जब भुक सम बाजें, मुग़ल चुग़ल सम चले भाजें ॥ 
जैस कपोतन धाम मभ्कारू, अजाबृन्द में ज्यों वधयारू | 
ज्यों बहु बाढ़ी बन में पेंठन, सिंह धसे त्यों तुकंन एं ठन | 
मुन्ना, मोलवी, म॒ुफ़ती काजी, भेड़न सम तन जानहिं पाजी ॥ 
ताजर आइ 'मुतंजा ख़ाने, करी तजारत मौत महाने | 
टोडर पौत्र ठोडर भन्ना, # नम कशरत सिर कीनों बन्ना || 
धवावर बेगे हाजी? को हज, ख़तम भयो रण मक्का अज | 
'मीर वेग” भाग्यो जब वेगें, भग पाछुँ सिंह बखशी तेगें || 

सन्मुख भयो जु खान इनायत, इक सिंह कीनी सांग इनायत | 
'सेफ़्व़ान! इक खाकर सेफ़, परयो मस्त हो खाजनु कैफ़ । 
हफ़ कहत सिंह आयत तफ़, 'सफ ख़ान? झट सिरक्रिय सफ़ ॥ 
'जुलफ कार जवां? जुलफ़ खिलारी, 'मुहब्बत खान? मुहब्बत पारी | 
“हेबत खां? हेवत खा मरयो, “पीर बमख़श””? तन बद़्शन करयो | 
पीर अनायत उल्ले दीस, करयो अनाइत लड़कर सीस ॥ 
“खाँ हुसन” अफ़ग़ान कसूरी, हित हुसेन दिय जान अधूरी । 

( पन्थ प्रकाश पृष्ठ ४७१ ) 
| यद्द दोवान टोडरमल हिन्दू कमचारी का पुत्र था। . 
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इस ग्रकार जब हेदरी भण्डे के जहादियों का बुरी तरह 
अन्त हुआ तो सिखों ने पुन: अपने बल को सद्भगठित करना और 
इलाक़ पर क़ब्ज़ा करना आरम्भ कर दिया। पद्ञाब से मुऱलिया 
हुकूमत को कुचल दिया गया | इस बढ़ती हुई क्रान्ति के वृत्तान्त 
समय समय पर सुनकर दिल्ली का. सम्राट बहादुरशाह स्वयं बड़ा 
चिलन्तित था, परन्तु हेद्री भण्डे वालों के रक्तरश्लित काण्ड का 
समाचार पाकर वह व्यग्न हो उठा | उसे चिन्ता हुई कि भारत का 
द्वार पल्लाब यदि मुग़लिया हुकूमत से निकल गया तो मुग़त्रिया 
हुकूमत की भारतीय शक्ति के स्रोत क्राबुल और अफ़ग़ानिस्तान 
से उसका सम्बन्ध टूट जायंगा। उधर से ताज़े खून का भारत में 
प्रवेश होना सिखों द्वारा बन्द होजायगा और इधर पुराने 
सुसलमानी खून का सिख ख़ात्मा कर देंगे। जिसका भयद्कुर 
परिणाम, भारत से मझुरालिया हुकूमत का सदा के लिये उखड़ 
जाना होगा | सरहिन्द, जलालाबाद, सहारनपुर, साढोरा, समाणा 
आदि से भागे हुए लोगों से वह सिखों के वृत्तान्त ज़बानी सुन 
चुका था। भावी दुर्देव से प्रेरित होकर उसने स्वयं सिखों का 
ख़ुराखोज मिटाने के लिये पल्ञाब पर चढ़ाई करने का निम्चय क्र 
लिया । यह सुनकर पश्चाब के मुसलमानों के घर घी के दीवे 
जलने लगे । 


जगह जगह से मुल्लाओं ओर खानों ने फिर से सिर उठाना 
आरम्भ कर दिया । इस समय कई स्थानों पर युद्ध हुए, परन्तु 
मैदान में विजय सिखों की ही रहती थी । इतिहासों का कथन 
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है कि यदि बहादुरशाह सिखों पर चढ़ाई न करता तो उसे कुछ ही 
महीनों पीछे दिल्ली के तखूत से भी हाथ घोने पड़ते, क्‍योंकि सिखों 
के पास उस समय इतनी सेन्‍्यशक्ति थी कि वह कुल भारतवष 
पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते थे | मि० मेल्कम 
8]6000 06 506 970॥8 में लिखते हैं:-- “............ क्षाते वा. 
08077 5090 86 706 (ुषां॥86 ४706 4726600/॥॥, 
ए़ठ6] 796 तात 8. 72, 4740 900 7797070860 $0- 
ज़9768 686 ?070]80 एफ 8) श्रां8 ॥777986/४9) 07088, 
067/6 78 6ए6/"ए 78988070 890 शांए #6 ज्ा006 0 
जाएवंप्छ0870 ज्र०0प।१० 79००७ 7928७ 858प्र०/त7660 ४ए #00686 


न अज ]09ए906)"8. ? 


जिसका सारांश यह है कि “यदि बहादुरशाह १७१० इं० 

में दक्षिण से लोटकर पञ्णञाब को अपनी समस्त शाही सेना सहित 

प्रस्थान न करता तो इन आक्रमणकारियों ( सिखों ) का कुल 

हिन्दुस्थान पर अधिकार होने में किसी प्रकार का कोई सन्देह 
हीं था ।” 


अब तक बन्दासिंह अपना व्याह कर मण्डी में विश्राम ले 
रहा था कि उसे बहादुरशाह की चढ़ाई का समाचार मिला | वह 
उसी समय वहाँ से कूच करके सरहिन्द की ओर बढ़ा ओर सिख 
सेना को सद्गठित कर मुखलिसपुर में क्िलाबन्दी करनी आरमस्भ 
की । इलाके की समस्त सिख सेना को इसी एक स्थोन पर लड़ाई 
के लिये एकत्रित किया गया। बादशाह का आना सुनकर और 
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सिखों का इलाक़ा खाली करके मुखलिसपुर के क्लिले में एकत्रित 
होने के कारण वहाँ के मुसलमानों के होंसले बढ़ गये ओर उन्होंने 
सरहिन्द, साढोरा आदि इलाक़ों पर बिना किसी कठिनता से 
अधिकार जमा लिया । बादशाह दिल्ली से चलकर १६ अक्तूबर 
१७१० को सोनीपत, २६ को करनाल, २ सितम्बर को थानेसर 
होता हुआ जगह जगह पर सिखों का आखेट और राज्य-प्रवन्ध 
करता हुआ ४ द्सिम्बर को चलकर कम्पो में पहुँचा ओर इसी 
दिन किला मुखलिसपुर ( लोहगढ़ ) में बन्दासिंह की सेना से 
' इसका मुक़़ाबला हुआ । सारादिन युद्ध होता रहा, परन्तु बन्दार्सिह्‌ 
ने देखा कि सिखसेना की अपेक्षा शाहीसेना अत्यधिक है ओर इस 
अवसर पर उससे टक्कर लेने का कोई लाभ नहीं । साथ ही उसे 
यह भी विश्वास था कि यदि कुछ ही दिन शाहीसना द्वारा क्िज्ञा 
घिर कर बाहर से अन्न, घास आना बन्द कर दिया गया तो 
सिखसेना का इतनी भारी सेना से भूखे रहकर मुकाबला करना 
ओर भी कठिन हो जायगा, क्योंकि उसे सेना एकत्र करने और 
अन्य प्रकार की तैयारी के लिये बहुत समय नहों मिल सका था । 
इसलिए रात्रि के समय सिख सरदारों ने यही निश्चय किया कि 
नीति इसी में है कि रातोंरात किला छोड़कर साथ के पहाड़ों में 
तितर-बितर होजायें और अवसर पाकर पूरी तेयारी करके ही 
शत्रु से टकर ली जाय | इसो गुरुमते को सबने स्वीकार किया और 
रातोंरात क्लिला खाली करके सिख पहाड़ों पर चढ़ गये। दूसरे 
दिन जब बहादुरशाह ने यह समाचार सुना तो उसे अत्यन्त क्रोध 
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आया ओर पहाड़ के नाहण ओर श्रीनगर के राजाओं के . नाम 
हुकुम जारी कर दिये कि वह पहाड़ों में से बन्द[र्सिह को खोजकर 
पकड़ें ओर बादशाह ने अपने फ़ोजदार सरदार हमीदखान द्वारा 
नाहन के स्वर्गीय हरीप्रकाश के पुत्र राजा भूपग्रकाश को अपने 
पास पकड़ मेँगाया और उसे यह आज्ञा न पालन करने के दोष में 
प्राणदण्ड दिया | बन्दार्सिह के पहाड़ों में भाग जाने से बादशाह 
बड़ा खीका हुआ था इसलिये अब उसने नगरों, आरामों में हुकुम 
भेज दिये कि जिसे जो भी सिख किसी स्थान पर मिले उसका 
शीश उतार कर बादशाह के सामने पेश किया जाये। वह सिख 
लोग जो कुछ समय से ग्रहस्थी बनकर नगरों शहरों में निश्चिन्त 
होकर इस विचार से बस रहे थे कि अत्याचारी राज समाप्त हो 
गया है वे अब वादशाह की इस आज्ञा का शिकार होने लगे। 


हज़ारों सिखों के सिर बेल गाड़ियों में लादकर बादशाह के सामने 
पेश किये जाते । नगरों के चौरास्तों पर वृक्षों के साथ सिखों के 
शीश केशों से बाँधकर लटकाये जाने लगे | इतिहासों का कथन 
है कि कभी कभी तो इन शीशों को- इतनी अधिकता हो जाती कि 
दिल्‍ली-लाहोर की शाही सड़क पर जब बादशाह चलता तो उस 
रास्ते पर कई मीलों तक बृक्षों के साथ सिखों के शीश ल्टकते 
हुए उसे दिखाई देते। इलाके के मुसलमानों द्वारा बादशाह का 
यह सबसे उत्तम स्वागत माना जाता था । इन्हों दिंनों बादशाह 
से किसी ने शिकायंत की कि अनेकों हिन्दू लोग दाढ़ी रखते हैं 
जिसलिये कई सिख उनकी तरह ऊपरी वेष में दिखाई देने के 
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कारण बच जाते-हैं और कई मुसलमान अपनी पूरी दाढ़ी रखने 
के कारण देखने में सिख लगते हैं।. इस प्रकार कई बार सिखों 
की साधारण हिन्दुओं ओर मुसलमानों से शीघ्र पहचान नहीं हो 
सकती । इस पर बादशाह ने कुल पंजाब की असिख ग्रजा के 
नाम हुकुम (आज्ञापत्र) जारी किया कि “कोई हिन्दू अपने मुँह पर 
दाढ़ी न रखे यदि इस हुकुम के जारी होने के पश्चात्‌ किसी की 
दाढ़ी देखी गई तो उसे कठिन दण्ड दिया जायगा। मुसलमान 
भी अपनी दाढ़ी को काटकर छोटे रूप में ऐसे तरीके से रखें कि 
सिखों से उनकी कुछ भिन्नता प्रकट हो” परन्तु यह हुकुम हिन्दुओं 
को विशेषरूप से दिया गया था। इस सम्बन्ध में विशेष 'मकात 
अमीन-उद्दोला? की. “दस्तूर-उल्त-इन्शा ६ व.” नामी इतिहास में 
देखिये जो इस प्रकार है :-- 
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..._ शाहजह्दानाबाद का सूबा यार मुहम्मद कल्लंद्र लिखता 
है । “उसी दिन जब कि नानकपररतों अर्थात्‌ सिखों को उनके 
दुष्कर्मां का दण्ड दिया गया था एक शाही फरमान जारी हुआ 
कि शाह्वी कैम्प के समस्त हिन्दू अपनी दाढ़ियाँ मुंड़वा डालें। 
समस्त सूबों को यह सूचित कर देना चाहिये कि क्रिसी भी हिन्दू 
की लम्बी दाढ़ी हो तो तत्काल मूढ़ दी जाय | कुल्ल इलाकों में 
यह आज्ञा भेज दी गई। शाही डेरे में तो इस आज्ञा से आश्चय- 
जनक दृश्य बन गया। सेना के मुसलमान सेनापति उच्च अधिका- 
रियों सहित गन्दे ओर मेले पानी की भरी ठूठियों को हाथ में 
पकड़ नाईंओं को साथ लेकर गली मोहल्लों बाजारों में घूमने 
लगे । उन्हें जहाँ कोई दोढ़ी वाला मिलता उसका अपमान करते 
ओर दाढ़ी मुंड़ देते । पश्चात उस की पगड़ी और वस्त्र भी उतार 
लेते | शाही राजे मुतसद्दी और प्रतिष्ठित हिंदू बादशाह की सेवा 
में उपस्थित होंने से पहले ही अपने घरों में दाढ़ियें मुड़वा कर 
बाहर निकलते | सरहिन्द से लेकर लाहौर तक बादशाह के सफ़र 
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में प्रतिदिन स्थान २ पर इस आज्ञा का पालन होता | लाहौर के 
पड़ोस में पहुँचने पर शाह्दी स्वागत की तेयारी का हुक्म हुआ? 
असलमें बात यह है कि चाहे किला लोहगढ़से बन्दासिह विकट समय 
को देखकर भागभया था, परन्तु उसी दिनसे जहाँ बादशाह आराम 
करता,सिख रातों रात कई कोसों से चुपचाप धावा करके आजाते 
ओर भूखे सिंह कीं तरह उसके दलों पर टूट पड़ते और उनकी 
अत्यधिक संख्या को तलवार के घांट उतार कर जड्जल का रास्ता 
लेते । यह तरीका कई दिनों तक जारी रहा। परन्तु सिख अपनी 
सेन्‍्यशक्ति की न्‍्यूनता के कारण सामने डटकर मुक़ाबला न करते । 
सिखों के युद्ध के इस तरीके के सन्‍्बन्ध में काज़ी नूर मुहम्मद 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “जंगनामा” में इस प्रकार लिखता है -- 
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इसका भावाथ इस प्रकार है :-- 

“यदि उनकी सेना को पराजय हो तो इसे उनकी पराजय 
न समभ ! ऐ नौजवान ! क्‍योंकि यह उनकी एक प्रकार की युद्ध- 
नीति है ! इससे सावधान रहो !! सावधान !! उनकी नीति ऐसी 
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है कि अपना बदला लेने के लिये उनकी. पराजय विजय में बदल 
जाती है। उनका पीछा करने वाली सेना का :अपने पीछे से 
सम्बन्ध टूट जाता है। तब वे ( सिख ) पीछे को घूमते हैं ओर 
यद्यपि उनके शत्रु पानी भी क्‍यों न हों उसे भी अग्नि से दुग्ध 
कर देते हें । 

क्या तुमने नहीं देखा कि ( शत्रु को ) भ्रम में डालने के 
लिये वे युद्ध से भाग निकले ओर फिर खान ( पीछा कर रहे ) को 
चारों ओर से इस रीति से घेर लिया मानों कि वह एक चक्र में 
बन्ध सा गया हो |” 


सिखों के लगातार इस प्रकार हमलों से बादशाह आश्चये- 
चकित रह गया। “किसी की नींद भूख को हराम करना” लोग 
लोकोक्ति में प्रयोग करते हैं, परन्तु यहाँ उसकी साथक शब्दों में 
नींद भूख .हराम हो रही थी। सिखों के 'रात्रि आक्रमणों? के कारण 
कई रातों से उसे पूरी नोंद नहीं आ रही थी। उसे इन लोगों के 
नाम से ऐसी चिढ़ हो गई कि वह सिंह की बजाय सग और 
सिंहों की वजाय इन्हें सगां ( कुत्ता और कुत्ते ) कहने लगा। रात 
दिन उसके दिमाग में इन्हीं का रूयाल रहता । जगह जगह से 
इलाके के क्राज़ी, खान, सरकारी कमचारी, इन्हीं की शिकायतें 
करते । लाहौर के पड़ौस तक पहुँचने तक सिखोंने इसके सारे जोश 
को ठण्डा कर दिया । लाहौर के पास पहुँच कर इसके मस्तिष्क 
में ऐसा उन्‍्मादसा छा गया कि अचानक एक दिन इसने अति 
अआरश्वयेजनक आज्ञा जारी की । वह आज्ञा यह थी कि “लाहोर 
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शहर में प्रवेश करने से पूष शहर के कुत्तों को मार दो, अपने डेरे 
के कुत्तों को भी मार दो, मेरी दृष्टि में कोई भी कुत्ता न पड़े |” 
बेचारे कुत्तों के लिये मुसीबत आई। इस सम्बन्ध में इर्विन की 
पुस्तक ॥,8687 )/॥प2॥9)8 4 प्र॒ष्ठ १३३, कासिम का इबरतनामा 
पृष्ठ २७ आदि को छोड़कर यहाँ हम केवल ( 88ए77070 7 
' २१२२ ]30828 १६-२०) से निम्न शब्द उद्धृत करते हैं- 
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इसका सारांश यह है कि ल्ाहोर पहुंचने तक उसके दिमाग़ 
में कुछ ऐसा परिवतन हुआ कि उसने अपने डेरे और शहर के 
कुत्तों को मारने की आज्ञा जारी की। लोगों का ख्याल था कि 
सम्भवत: उस पर किसी ने जादू या भूत का असर डाला .हो 


क्योंकि इतने बड़े बादशाह का एक इस प्रकार की निरथक सी 


5]7]8, 
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आज्ञा जारी करना आश्वये की बात थी । परन्तु जावू आदि से 
इस बात की अधिक सम्भावना है कि बादशाह के लिये सिख 
( कुत्तों के ही समान ) अधिक कष्टदायी हो रहे थे ।” दिल्ली से 
सिखों को ख़तम करने के लिये आया बादशाह इसी दशा में २१ 
ए नर गे पक 
मुहरम ११२४ हिजरी की रात को बहादुर सिखों को कुत्ते कहता 
कहता उनके भय से स्वयं लाहोर पहुँच कर खतसम हो गया। 


बादशाह के मरने पर उसके उत्तराधिकारियों में रगड़ा 
हो गया ओर अनेक प्रकार के राज्यकार्यों में हक्ूमत की शक्ति 
लगी रही । अब फ़रुख़सियर तख्त पर बेठा, परन्तु उसे अपने 
कार्यो को सम्भालने के लिये दो वर्ष दूसरी ओर व्यस्त रहना पड़ा 
ओर उसकी ओर से सिखों के साथ सीधी छेड़छाड़ न हुई । 
परन्तु पंजाब की मुस्लिम जनता से सिखों के अनेकों युद्ध होते 
रहे। इसी समय के अनन्तर बन्दार्सिह जम्वू के पहाड़ों को चला 
गया, इधर सिखों ने समस्त पंजाब पर शोसन करना आरंभ कर 
दिया ओर अपनी छोटी बड़ी लड़ाइयें भी जारी रखों | 


धार्मिक मत-भेद ! 


बन्दासिह का तेज पताप अब दुपहरी के सूय्ये समान 
चमक रहा था। मोंपड़ी से लेकर शाही महलों तक उसके नाम 
की चर्चा थी । वेरी उसके नाम से थरथर काँपते थे। बादशाह 
की सेना में तो क्या संसार में उसके समान कोई वीर न था।. 
वह भीरु हृदय लछमनदेव जो किसी समय हरिणी के बच्चों की 
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मृत्यु-कांकी से द्रवित हों उठा था, जो २५ वष तक संसार से 
सम्बन्ध तोड़कर बरागी वेष घारण कर जड्जल्ों अथवा एकांत में 
कुटिया डालकर बेठा रहा आज लाखों मनुष्यों का रक्तपात करके 
भी उसकी तलवार दठृप्त न हुईं थी । उसने निर्मीक होकर गुरुदेव 
की आज्ञा का पालन किया | केवल यही नहीं अपनी हकूमत 
क्रायम कीं अपने गुरुदेव के नाम का सिक्का जारी किया । अपना 
सम्वत्‌ चलाया । परन्तु अब उसके हृदय में अहंकार का अंकुर 
पेदा हो गया ! अब तक उसने अपने आपको गुरुदेव का बन्दा 
विख्यात करके बन्दा! पदवी धारण कर रखी थी परन्तु अब 
उसके हृदय में 'गुरु-बन्दा? बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। सवज्ञ 
श्री गुरु गोबिन्दर्सिह जी ने गुरु पदवी श्री गुरुग्न्थ और सेना- 
पति की पद्‌वी बन्दार्सिंह को दी थी और देहधारी गुरुओं का 
सिलसिला अपने पर समाप्त कर दिया था, परन्तु अब बन्दार्सिह 
ने गुरुआशय के प्रतिकूल अपने आपको सिखों का ग्यारहवाँ 
गुरु कहलाना आरम्भ कर दिया। 


श्री दशमेश जी ने उसे पल्ञाब विदा करते समय यह 
शिक्षायें दी थीं:--१ गुरू न कहलाना, २ व्याह न कराना, ३ पांच 
प्यारों की आज्ञा में चलना, ४ गुरुद्वारों में गद्दी न लगाना, 
५ सिक्‍्खी मर्यादा का उल्लघ्नन न करना। उसके व्याहों की चर्चा 
सिखों में पहले से ही हो रही थी परन्तु केवल इसी बात को 
सिख मत-भेद का कारण बनाकर फूट पदा नहीं करनी चाहते 
थे। फिर भी शत्रु से मुक्कावला होने के कारण सिखों ने इस “गुरु 
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आज्ञा उल्ल्नन! को सहन कर लिया । परन्तु जब बंन्दासिंह ने 
अपने आपको श्रीगुरु गोबिन्द्सिह जी का उत्तराधिकारी सिद्ध 
करने का यत्न किया तो इस पर सिसों में मत-भेद पेदा हो गया 
ओर, परस्पर फूट पड़ गई | यदि बन्दासिंह चाहता तो गुरुमयांदा 
का अदल बदल न करके इस भयानक फूट को सिटा सकता था, 
परन्तु उसे अपनी शक्ति का अभिमान हो गया था कि विरोधी 
दुल की सहायता के बिना भी वह शत्रुओं का मुकाबला कर 
सकता है। केवल उसकी यह भूल ही सिखपन्थ में फूट का कारण 
हुईं | बन्दार्सिह ने अपने आपको ग्यारहवाँ गुरु कहल्ाकर श्री 
गुरु गोबिन्द्सिह जी की प्रसिद्ध फतह “वाह गुरु जी का ख़ालसा, 
श्री वाहगुरु जी की फ़तह” के स्थान द्शन फतह” को प्रचलित 
करना चाहा? सिख धम्म की दीक्षा देते समय अमृत मयोदा? के 
स्थान अपना चरणाम्रत देकर लोगों को सिख बनाना आरम्भ 
किया, गुरुओं के समान पन्‍्थ के नाम 'हक्सनासे ( आज्ञापत्र ) 
जारी करने आरम्भ किये | गुरुद्वारों में गुरुओं के. समान गद्दी 
लगाकर बेठना और उपदेश देना आरम्भ किया | इत्यादि । 


.. बन्दार्सिह के पक्ष के “बन्दई ख़ालसा? में दो प्रकार के 
सिख थे, एक तो वे जो उसके सिद्धान्तों के श्रद्धालु थे और उसे 
ग्यारहवाँ गुरु मानते थे । इन लोगों को लगभग १ लाख संख्या 
जम्मू के इलाके में अब तक है। इनका अन्य सिख्रों से सिवाय 
बन्दासिंह को ग्यारहवाँ गुरु मानने के, कोई धार्मिक मत-भेद नहीं 
है । दूसरी प्रकार के वे सिख थे ज़ो बन्दार्सिह के इन धार्मिक 
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परिवतनों को अयोग्य समभते थे परन्तु तुर्को का मुक़ावला होने 
के कारण बन्दासिंह से अलग हो जाने के पक्ष में न थे। इन में से 
प्रमुख॒ बाबा. कान्हर्सिह, विनोदर्सिह आदि वह पाँच सिख 
. भी थे जिनको श्री गुरु जी ने बन्दार्सिह के साथ पंजाब को 
भेजा था । 

बन्दासिंह का कट्टर विरोधी यूथ था तत्त-खालिसा? । इस 
वग में जो सिख सम्मिलित थे उनका कहना था किसी दशा में 
भी वह श्री गुरु गोबिन्दर्सिह जी द्वारा श्रचलित धार्मिक मर्यादा 
का उल्लंघन होना नहीं सहन कर सकते। उनका विश्वास था कि 
सिखों की विजय और तेज तब तक ही है जब तक वे गुरु द्वारा 
दर्शाये धार्मिक नियमों का पालन करते रहेंगे । बन्दासिंह को 
शक्ति और वेमव का रहस्य भी वह इसी में समभते थे । वह 
कहते थे कि चाहे इसका नेतिक परिणाम कुछ भी हो परन्तु वह 
. ग्यारहवाँ गुरु कहलाने वाले व्यक्ति से कभी मेल नहीं रख सकते 
इत्यादि | इस फूट का कुपरिणाम यह हुआ कि बन्दासिह का 
दल कमज़ोर होता चला गया । दूसरा विवाह कराने के पश्चात्‌ 
उसमें भी शिथिल्नता आ गई परन्तु वह इसे अनुभव न कर सका। 


माता सुन्दरी जी ' 


| पन्‍्थ में इस प्रकार की फूट का समाचार जब श्री गुरुजी 
की धमपत्न श्री माता सुन्दरी जी को प्राप्त हुआ दो उन्हें 
त्यन्त चिन्ता हुईं । उस समय वह दिल्‍ली में रहती थीं। अब 
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तक वह अपने जीवन में समय के अनेकों रज्ञा देख चुकी थीं। 
अपना राज्य भाग्य लुटाना, अपने चारों ज्ञालों को धमहित न्‍यों- 
छावर कराना, अपने पतिदेव (श्री गुरु गोबिन्द्सिहजी ) से सदा. 
के लिये बिछुड़ .जाना आदि उनके जीवन की विशेष घटनाएँ 
थीं। दिल्ली में एकांत इश्वरभजन में अपना शेष जीवन व्यतीत 
करते हुए भी चह अपने पतिदेव के प्यारे पन्‍थ की दशा से अप- 
रिचित न थीं। अपने पुत्रों के वदले ओर गुरु शत्रुओं को भीषण 
दण्डों के समाचार इन्हें समय समय पर मिलते रहे थे। बन्दा- 
सिंह के सेनापतित्व में पञ्ञाव भूमि पर सिख-राज्य स्थापित होने. 
का वृत्तांत आपकी असीम प्रसन्नता का कारण था। परन्‍्तु बन्दा- 
सिंह का ग्यारहवाँ गुरु बनने का दावा और तिस पर सिखों का 
परस्पर सरूत मत-भेद, दलबन्दी और फूट आपके लिये असह्य 
थी। आपने बन्दासिंह को सममाने और पन्‍्थ में से फूट मिटाने 
के भरसक प्रयत्न किये। जब सबसे पहले उसने श्री हरि मन्दिर 
में गद्दी लग।कर बेठने की ध्रृष्टता की तो तत्त स्वालसे के लिये यह 
बात असह्य हो उठी। उन्होंने बन्दार्सिह को बांह से पकड़ कर 
जबरदस्ती गद्दी से उत्तारदिया । जिस पर बन्दई और तत्त खालसे 
में तलवारें चमक उठीं, परन्तु पहला वग बलवान न था, इसलिये 
बन्दा्सिंह अपने यत्नों में सफल न हो सका । श्री माता सुन्द्री 
जी ने जब यह बृत्तांत सुना तो वह अत्यन्त शोकाकुल् हुई ओर 
उन्होंने हरि मन्दिर साहिब की प्राचीन मयादा कायम रखने के 
लिये अपने सेवक भाई मनीसिंह को वहाँ का ग्रन्थी नियुक्त कर 
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भेजा और इस फूट को मिटाने के लिये भी उन्हें कई प्रकार की 
हिंदायतें कीं । 


भाई मनीसिंह की पन्थ में बड़ी प्रतिष्ठा थी । एक तो वह 

श्री गुरु गोविन्दर्सिहजी के हजूरी ओर अनन्य सिख थे, विद्वान 
ओर उच्चजीवन के व्यक्ति थे | अब तक वह श्री गुरु गोविन्दर्सिह 
जी की आज्ञानुसार दिल्ली में ही माताजी की सेवा में रहते थे । 
असतसर में आकर आप श्रीहरि मन्दिर साहिब के ग्रन्थी के पद्‌ 
पर नियुक्त होगये। आपका ग्रभाव बन्दई सिखों में भी था, इस 
लिये बन्दार्सिह उनकी सहायता से श्रीहरि मन्दिर की प्राचीन 
सयादा बिगाड़ने में सफल न हुआ । भाईजो ने बन्दार्सिह को 
बहुत समभााया, परन्तु वह सफल न हुए। उन्हीं दिनों दीप- 
मालिका का मेलो निकट आया । यह मेला श्रीहरि मन्द्रि साहिब 
अमतसर में विशेष रूप से मनाया जाता है, क्‍योंकि इसी दिन 
श्रीगुरु हरिगोबिन्द साहिब छूटे गुरुजी, जहाँगीर के शासनकाल 
में ग्वालियर किले से कई महीनों के कारावास के पश्चात्‌ बादशाह 
द्वारा क्रेद किये महाराष्ट्र और राजपूताने के ४२ हिन्दू राजाओं को 
छुड़ाकर अमृतसर में आये थे&#। इस दिन बन्दर और तत्त 


* किले में जहाँ श्री गुरुजी कैद रहे थे वहाँ अब “वबन्दीछोड़ गुरु” के नाम से 
एक स्मारक वना हुआ है । क़िले के वाहर फूलबाग़ में श्री गुरुजी की स्मृति में 
गुरुद्वारा बना है। वतंमान ग्वालियर नरेश के पिता के समय से राज्यकोष में से 
२५०) मासिक सहायता इस [गुरुद्वारे को अब |तक दी जाती दे। जून मद्दीने की 
किसी तारीख को गुरुजी वादशाह द्वारा कैद कर यहाँ भेजे गये थे । उस दिन उपरोक्त 
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खालसा अपनी पूरी पूरी तेयारी करके आये | इस दिन बन्दासिह 
श्रीहरि मन्द्रि साहिब में गद्दी लगाकर बेठने में कामयाब होगया | 
क्योंकि अब वह्‌ सावधानी से पूरी तेयारी करके आया था। 
भाई मनीसिंह के समझाने पर तत्तख़ालसा दल शान्त रहा | मेले 
की समाप्ति पर अब श्रीहरि मन्दिर की पूजा में चढ़े धन की 
वसूली का प्रश्न था। दोनों दल इस पर अपना अधिकार जमाने 
के यत्न में थे। इस समय भी बहुत वाद्विवाद के पश्चात्‌ भाई 
मनीसिंहजी की बुद्धिमत्ता ने इस रगड़े को न बढ़ने दिया और 
दोनों दज्ञों को इस बात पर सहमत -किया कि इस भगड़े के 
निपटारे के लिये सरोचबर में दोनों ओर से एक एक चिट्ठी डाली 
जाए। बन्दुई वगवाले अपनी चिट्ठी पर “फ्रतह दशन” लिखें 
ओर तत्तस्लालसा वग “वाहगुरुजी का खालसा, श्री वाह गुरुजी 
की फ़तह” लिखें। जिस वग की चिट्ठी पहले डूब जाय उसे यह 
पूजा का धन लेने का कोई अधिकार न होगा । बन्दासिंह की 
सम्मति पर यह्‌ दोनों प्रकार की चिट्टियाँ सरोवर के जल में डाल 
दी गई । थोड़ी देर में सबसे पहले बन्दई ख़ालसे की चिट्टी डूब 
गई । जिस पर अपने निश्चयानुसार उस वरगने अपना दावा छोड़ 
दिया ओर उपरोक्त पूजा-धन का मालिक तत्तस्नालसा हुआ | 


गुरुद्वारे का वड़ा भारी मेला और दीवान लगता है। फूलवाग़ से जुलूस निकल कर 
किले में “बन्दीद्लोड़ गुरु” नामक उपरोक्त स्थान पर हज़ारों लोगों की भीड़ जाती है । 
उस दिन किले का दरवाज़ा खोल दिया जाता है ओर स्वयं महाराज अपने श्रइलकारों 
सद्दित उपस्थित द्योकर सह्गत का स्वागत करते हैं । सन्‌ १९३२ में इमने भी वहाँ 
जाकर यद्द उत्सव देखा है। --लेखक | 
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इस घटना के पश्चात्‌ माता जी की बन्दासिंह को एक 
चिट्टी प्राप्त हुई जिस में उन्होंने लिखा “इस परस्पर को फट के 
कारण शत्रु प्रसन्न हो रहे है, यदि तुम्हें उनसे लड़ना है तो इस 
फूट को मसिटाकर -.सबको अपने साथ मिला लो, यदि ऐसा नहीं 
हो सकता तो बादशाह से कुछ जागीरें लेकर सन्धि कर लो । इस 
दशा में उनसे लड़ने का परिणाम अच्छा न होगा। तू हमारा 
सिख है इस लिये तुम्हें हमारी इन दोनों बातों में से एक को 
स्वीकार करना ही पड़ेगा? यह पत्र भरी सभा में पढ़ा गया। 
बन्दा्सिह ने गजकर कहा “मालूम होता है माताजी तत्तखालसे का 
पक्त करती हैं |. तुर्कों से सन्धि करना श्री गुरु.गो बिन्द्सिह जी से 
विमुख होना है। मुझे तत्तस्नालसे की कोई परवा नहीं है। में 
शन्नु के सामने अकेला डट सकता हूँ । स्त्रियों की बुद्धि पेर की एड़ी 
के पीछे होती है। में माता जी की कोई भी-+-बात नहीं मान 
सकता” ओर इन बातों के अतिरिक्त माता जी को उत्तर लिखा 
“में आप का सिख नहीं हूँ, इसलिये आप की आज्ञा मानना भी 
में आवश्यक नहीं समभझता। में श्री गुरु गोबिन्दर्सिह जी का 
सिख हूं ओर यह सब कुछ उन्हीं की आज्ञा से कर रहा हूं । आप 
इन राजनेतिक बातों को समझने की सामथ्ये नहीं रखतों |” 
माता जी को इस प्रकार अपमानजनक शब्द लिखे जाने के.कारण 
तत्तख्नालसे को भी क्रोध आया। उनमें से कुछ तो बन्दासिंदद 
का साथ सदो के लिये छोड़कर अपने घरों को चले गये। 


६०१ महावीर वन्दासिद 
बन्दासिंह का दूसरा व्याह ओर मत-भेद्‌ निवारण 


सिखों के इस पारस्परिक मनोमालिन्य और फूट के समा- 
चारों से उनके वैरी किस प्रकार अपरिचित रह सकते थे ? उनके 
लिये अब यह स्वण अवसर था कि उनको इस फूट से यथेष्ट ज्ञाभ 
उठायें। अबतक वह पंजाब की भूमि को खोकर अपने भाग्य पर 
सन्तुष्ट थे तो उसका कारण सिखों का सद्गठित बल था। यदि 
दुददंब से प्रेरित होकर सिख आपस में न फूट जाते तो इतिहासों 
का कहना है कि समस्त भारतवष पर ही केवल वह दो वष के 
अन्दर २ अधिकार न जमा लेते बल्कि बन्दासिंह की रण-हुंकारें 
काबुल के पवतों को चीर देतीं। आज के भारतवष का नक्शा 
ही कुछ ओर होता । परन्तु इश्वर को यह स्वीकार ही न था। 
अम्रतसर के उपरोक्त दीपसालिका के भेले के पश्चात्‌ बन्दासिंह 
कुछ दलों सहित जम्बू के पहाड़ों में चन्ला गया ओर इन्हीं दिनों 
वज़ीराबाद के एक खतन्नी की साहिबकोर नामी अति सुन्दर पुत्री 
से दूसरा व्याह करा लिया ओर उसी के साथ पहाड़ों में 
रह कर विश्राम लेने लगा। अपने पक्षी और विपक्षी दलों से दूर 
एकांत में चले जाने का बन्दासिंह पर यह प्रभाव पड़ा कि उसने 
कुछ ही समय के अन्दर अपनी त्रुटियों को भत्नी प्रकार अनुभव 
कर लिया। उपरोक्त फूट के कारणों और उससे अपने पक्ष को 
कमज़ोरी भी वह भली प्रकार देख चुका था। इधर तत्त ख़ालसा 
भी अपनी विकट परिस्थितियों से अपरिचत न था। भविष्य की 
कल्पना इन दोनों वर्गों को एक हो जाने के लिये बाध्य कर रही 
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थीं। इस वातावरण में भाई मनीसिंह, भाई विनोदर्सिह, बाज- 
सिंह ओर कान्हर्सिंह आदि प्रमुख नेताओं के निरन्तर यत्रों द्वारा 
दोनों दलों में सन्धि स्थापित हो गई | 


शाहीसेना से कीट मिरज़ाजान में युद्ध 

इन्हों दिनों फ़रुख़सियर ने सिख शक्ति को दमन करने के 
लिये एक भारी सेनासहित अबदुस्सम्मुन्द खान को पंजाब में 
भेजा। समाचार मिलने पर. बन्दार्सिह बाघ को तरह पवतों से 
उतर आया और कुछ ही दिनों के अन्दर समस्त खालिसा जी 
को एक मंडे के नीचे एकत्र करके अपने समस्त मतभेदों को मिटा 
दिया। शाही फ़ौज के आने का समाचार पाकर पंजाब के मुसल- 
मानों, अमीरों और खानों ने सज्ञठित होकर शाह्वी सेना को 
सहायता देने को निश्चय कर लिया । ल्ञाहौर में पंजाब की मुसलिम 
सेना को एकत्र करने की भारी तैयारी होने लगी । जो लोग कई 
सालों से सिखों के विरुद्ध बादशाह को शिकायतें भेज रहे थे, अब 
उनके लिये यह स्वर्ण अवसर था। इधर सिखों ने भी हर प्रकार 
से युद्धको तैयारी कर ली और शाहीसेना पहुंचने से पहले 
ही कलानोर और बटात्ता ( ज़िला गुरुदासपुर ) के बीच कोट 
मिरज्ञाजान नामी ग्राम के पास की भूमि को इस युद्ध के लिये 
चुन लिया । 

इस भमि के चारों ओर सिख सेना के लियें पानी, घास, 
अन्नादि की कई प्रकार की सुविधाएं थीं | परन्तु समय को न्यूनता 
के कारण सिखों से यहां अपनी रक्षा का पूर्णरूप से प्रबन्ध न हो 
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सका । यहां का दुग॑ पुराना और छिन्न भिन्न जीर्णांबस्था में था। 
फिर भी अन्य कई पकांर की सुविधाओं को सॉँचकर .सिखों ने 
इसी भूमि को रण-क्षेत्र बनाना उचित समका । 
शाही सेना १५ रबी उलअव्वल्ल सन्‌ हिजरी १ १२७ (२० साच 
१७१४ ) को दिल्ली से चली हुई थी ओर उसके उपरोक्त स्थान 
पर पहुँचते ही लड़ाई आरम्भ हो गई | सिखों की लगभग ७००० 
सेना में से पहले तीन दिन केवल २४०० सिद्र वीर लगभग 
६०००० शत्रु सेना से लड़ते रहे । दोनों ओर बन्दूकों और तलवारों 
की लड़ाई जारी रही, परन्तु रक्षा का पूरा प्रबन्ध न होने के 
कारण इन तीन दिनों में सिखों को. जान और माल की बहुत 
क्षति उठानी पड़ी । फिर भी सिख इन तीन दिनों में इतनी बीरता 
से लड़े कि शत्रुओं के छक्के छूट गये। प्रत्येक दिन उन्हें अपनी 
भारी पराजय की आशंका हो रही थी। इस युद्ध को आंखों से 
देखने वाले इतिहासकार लिखते हें “पहले दिन ही बन्दासिंह इतनी 
भीषणता और हृढ़ता से लड़ा कि शाही सेना को पूर्ण पराजय 
होने में कुछ ही क्षणों का अन्तर रह गया था” | उसी समय का 
प्रसिद्ध इतिहासकार खाकफ़ीखान इस युद्ध में भाग लेने वाले अपने 
मित्रों के कथन के आधार पर लिखता है “काफक़र ( सिख ) इतनी 
भीषणता से लड़े कि इस्लाम की सेना परास्त होने के ऐन निकट 
थी ओर बार बार अपने घेय्ये ओर साहस का परिचय दे रही 
थी”& परन्तु शत्रु के मुक़ोबले में इतना प्रबल होते हुए भी उन्हें 


* मन्तुद्धिव-उल्ललवाब पृष्ठ ७६१-६२ । 
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एक करारी चोट लगाने के लिये यह स्थान उपयुक्त न|सम॒ा गया । 
इस लिये बन्दार्सिह ने सिखसरदारों से विचार परामर्श के पश्चात्‌ 
यह किला खाली करने का निश्चय कर लिया । चौथे दिन सूय्य 
चढ़ते ही हाथी घोड़े और साज सामान सहित समस्त सिख सेना 
किले से बाहर निकल आई और बन्दासिंह की अगवाई में शत्रु 
से तलवार के हाथ दिखाते और घमासान युद्ध करते उन्हें 
ढ़केलते हुए इसी रेल पेल में संध्या होने तक गुरदासपुर नड्गल 
के किले में जा घुसी | यह किला बड़ा मज़बूत परन्तु छोटा सा 
था । यहां पहले से ही इस समय के लिये हर भ्रकार से तैयारी 
कर ली गई थी । जब शत्रु की अपनी तेयारी पूरी हो चुकी और 
पंजाब के विभिन्न इलाकों में से भी उनकी सहायताथ अनेकों 
नवाबों और खानों के दल पहुँच गये तो इस घेरे को और भी 
सज़बूत कर दिया गया । शत्रु का सब से पहला यल्न यही था कि 
किले के अन्दर एक दाना अन्न और एक तिनका घास तक का 
प्रवेश न होने पाये, चारों ओर से सरझूत नाकाबन्दी कर दी गई। 
परन्तु वीर सिख ऐसी मिट्टी के बने हुए न थे कि शत्रु की इस 
नाकाबन्दी को देख घबरा जाते। वे पहले से भी अधिक बल पोरुष 
ओर साहस का परिचय देने लगे । इस समय भी यदि वे दुश्मन 
की आंखों में धूल्न फ्ोंक कर वहां से निकत्न जाना चाहते तो उनके 
लिये यह बायें हाथ का खेल था । परन्तु अब वे दुश्मन से एक 
सफल टकर लेना चाहते थे । इस लिये उन्होंने वहां से निकत्न जाने 
के सारे विचारों को तिलाज्जलि देकर मर॒न मांड लिया और भूखे 
बाज के समान क़लिले से निकल कर वरी से मपटें लेने क्गे। 
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सम्भव है किसी बादके इतिहासकार के लिखे लेख को उस 
की अपनी अत्युक्ति समभा जाये, इसलिये हम इस स्थान पर अधि- 
कांश शत्रु पक्त के उन इतिहासकारों और लेखकों की ऋृतियों को 
यहाँ उद्घ्चत करेंगे अथवा उनके आधार पर आगे के वृत्तांत लिखेंगे 
जो इस घेरे ओर युद्ध में स्वयं सम्मिलित रहे और आदि से अन्त 
तक जिन्होंने यह दृश्य अपनी आँखों से देखे और स्वयं अपने 
इतिहासों में लिखे | इनमें से सबसे पहला नम्बर सुहम्मद कासिम 
का है # वह अपनी लिखी पुस्तक “इबरतनामा” के प्रष्ठ ७२ 
पर लिखता है, जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हैं:-- 


“इन नारकीय और राक्षस सिखों के वीरता ओर साहस 
पूण कांय्य हमारे लिये अत्यन्त आश्वयेजनक थे । प्रत्येक दिन 
दो व तीन बार श्यामवदन वाले चालीस या पचास की संख्या 
में सिख निकलते ताकि अपने पशुओं. के लिये तृणादि ले आयें | 
जब शाही सेत्ना उन्हें पकड़ने के लिये आगे बढ़ती तब वह अपने 
तीखे तीरों, बन्दूक़ों की गोलियों और छोटी छोटी तलवारों से 
मुग़ल्ों को प्रथ्वी पर बिछा देते ओर नज़रों से ग़ायब हो जाते। 
सिखों का आतड् और उनके नायक की जादूगरी का भय इतना 
छाया हुआ था कि हमारी सेना के सरदार ख़ुदा से प्रार्थना करने 
लगे थे कि “हे खुदा ! कोई ऐसी मेहरबानी कर कि बन्दा इस 
गढी से कहीं निकल न जाये |” 


* इस सम्बन्धी विशेष परिचय इस पुस्तक के आरम्भ में “इस पुस्तक के 
ऐतिहासिक स्नात'”” शोपषक में पढ़ं--लेखक 
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सिखों के इन हमलों ओर वीरता के समाचारों से बाद- 
शाह को सूचित किया गया ओर यह्‌ समाचार उसे २६ रबीउल्न 
आखीर सनहिजरी ११२७ अशथात्‌ ३० अप्रेज् १७१४ को दिल्‍ली 
में मिले ४४ | 

शत्रुओं के प्रयत्नों के होते हुए भी सिख इकट्रे होकर छापा 
मारते ओर मनवांछित अन्न घास आदिक लेकर सत श्रीअकाल 
गजाते फिर क़्िले में जा घुसते। अब और कोई बस चलते न 
देख एक तरकीब बनाई गई | वह यह कि क़िले की दीवारों तक 
चारों ओर से सुरंगें ख़ोदकर उनमें बारूद भर दिया जाय और 
उसे आग दिखा कर क़िले को बारूद से जड़ा दिया जाय। फ्रौजों 
को आज्ञा ही मिक्षने की देरी थी और कार्य आरम्भ हो गया 
भल्ना जिस काये को साठ हज़ार व्यक्ति हृदय से करने को जुट 
जाये वह काये महीनों का दिनों में क्‍यों न पूरा हो । इस समय के 
इतिहासकार लिखते हें कि इस आज्ञा से सारी मुग़लों की सेना 
में खुशी की एक लहर दौड़ गई | इसलिये नहीं कि इस व्योंत को 
वह सफल सममभते थे, बल्कि इसलिये कि अब उन्हें सिखों के 
सामने खड़े होकर लड़ने से कुछ दिनों के लिये छुट्टी मिल गई थी, 
बड़े बड़े सिपाही सिरों पर मिट्टी की टोकरियें उठाने में अपनी 
रक्षा समभने लगे, क्योंकि सिख उनके लिये प्रत्यक्ष मलकुलमौत 
(प्रत्यक्ष काल भगवान) और निश्चित मृत्यु थे । 

इधर सुरद्धों में बारूद भरा जारहा था, उधर सिख भी 
निश्चिन्द न थे। वह अपने दुश्मन के इस घात को भी निष्फल् 
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करने के विचारों में लगे हुए थे । अन्त में उन्होंने इस भयद्लुर 
दशा से निकलने का एक सफल माग निकाला और रातोंरात कुछ 
हज़ार सेनिक तीन दल बनाकर क़िले से बाहर निकले और अपने 
निश्चयानुसार दो दलों ने तो रणमंदान में घमासान करके शत्रुओं 
को अपने साथ व्यस्त रखा और तीसरा दल शत्रु की आँखों से 
बचकर साथ ही बहने वाज्ली शाही नहर और पहाड़ से उतरने 
वाले पानी के छोटे छोटे नालों का रुख क्रिलेकी ओर कर आया। 
यह काये प्रभात होने तक उन्होंने ऐसी सफलता ओर गुप्तरीति से 
किया कि प्रभात होते ही रणमेदान में पानी ही पानी. हो गया 
ओर सब सुरद्ञों में पानी ने प्रवेश. करके बारूद को गीला कर 
दिया । इस सिखद्ल के अपने पूष निश्चित समय पर रणत्षेत्र में 
वापिस लोटते ही तीनों दल जयकारे गर्जाते हुए क़िले के अन्दर 
घुस गये और वैरी को उनके इस रात्रियुद्ध के रहस्य का पता ही 
तब चला जब उनके डेरों, तम्बुओं, किले के चारों ओर के मेदान, 
खुदी हुई सुरंगों ओर मो्चों में पानी मूकगति से बहने लगा ४8। 


इसी प्रकार किले के अन्दर घिरे हुए कई महीने हो गये 

आर बाहर से अन्न घास आदि का किले में प्रवेश होना बिलकुल 
बन्द कर दिया गया। कई महीने घिरे रहने के कारण बहुत सिंह 
युद्ध में शहीद हो गये, बाहर से किसी प्रकार की सहायता आनी 
बन्द हो गई । कई प्रकार की ब्योंते' सोची गई' पर किले के चारों 
... #*मुदम्मद काप्तिम झत इबरतनामा पृष्ठ ८४३... 
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ओर फेली अपार शाहीसेना में भले रहकर और बाहिरी सहायता 
के बिना कब तक मुकाबला किया जाता ? उदर ज्वाला को शान्त 
करने के लिये सिंहों ने अनेकों यत्न किये । अन्त में यहां तक कि 
भूख से मरे घोड़ों का कच्चा मांस तक भी खा लिया | लकड़ी को 
आटे ( चून ) के समान पीसकर भी कईयों ने अपनी जठराग्नि 
को बुकाया । सिख वोरों के सुख की क्रान्ति मल्िन हो गई। 
उनके शरीर अत्यन्त दुबल और कृश हो गये । 


बन्दार्सिह इन सबको धीर बँधाता परन्तु कब तक ? अन्त 
में सिंहों में यहाँ से अपनी ग्राणरक्षा के लिये किसी प्रकार बचकर 
भाग निकलने का विचार उत्पन्न होने लगा । परन्तु बन्दार्सिह इस 
बातसे सहमत न हुआ | इस पर पारस्परिक मतभेद होगया | कुछ 
सुखी सिखों ओर बन्दासिंह में कु वाक्यों, अपमानजनक शब्दों 
का प्रयोग हुआ और अन्त में एक दूसरे के विरुद्ध वल्वारों की 
मुट्टियों पर हाथ चले गये । परन्तु बाबा कान्हसिंह आदि सरदारों 
के बीच में पड़ जाने से बात बढ़ने न पाई और वहाँ से भाग निक- 
तने का विचार स्थगित कर दिया गया । आज तक यह बात 
इतिहासकारों की समझ में नहीं आई कि बन्दासिंह यदि चाहता 
तो शत्र॒ुदलल से बचकर किले से सुरक्षित रूप में निकल सकता था 
परन्तु न जाने उसने अपनी और अपने साथियों की इतनी विकट 
ओर भयद्वुर स्थिति में किले में डटे रहने का हठ क्‍यों किया ! 


फरवरी माच में यह घेरा आरम्भ हुआ था और अब जुलाई 
अगस्त के महीने भी व्यतीत हो गये परन्तु शत्रु को क़िला टूटने 
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की कोई आशा न रही । इधर वर्षा ऋतु तक अनेक सिंह भूख के 
कारण अपने ग्रांण छोड़ चुके थे, जिससे परिस्थिति और भी 
विकट हो गई । वर्षा ऋतु में घोड़ों ओर मनुष्यों के शवों ने गलना 
सड़ना आरम्भ कर दिया । उनकी दुगंधि में वहाँ रहना भी कठिन 
हो गया। किले को भूमिसे निकलकर चूहों ओर घूंसों ने उनके मांस 
को खाना आरम्भ किया । चूहे, घूंस और अनेक ग्रकार के कीड़ों का 
इतना बाहुलय हो गया कि अन्द्र स्थान स्थान में इनकी खड्ढों और 
बिलों, छेदों का एक जाल सा तन गया । रात को निद्रा और 
दिन को यहाँ खड़े होना तक असम्भव सा हो गया। कुछ इति- 
द्वासकारों ने लिखा है कि जो चूहे मुर्दो का मांस खा खाकर हृष्ट 
पुष्ट हो जाते थे सिख अपनी बन्दूकों से उनका शिकार करके 
उनके मांस को पेट में क्रोंककर अपनी भूख की व्याकुलता को 
कुछ समय के लिये दूर कर लेते | पर इस भयानक दुद्शा को 
पहुँच कर भी उन्होंने अपने धेय को न छोड़ा । 


अब भयानक सरदी पड़ने लगी। छः छः: महीने से भूखे 
सिंहों ने गर्मी ओर वर्षा ऋतु तो भल्ली ग्रकार सहार ली थी पर 
दिनोंदिन भूख के कारण शरीर दुबल हो जाने से अब 
सर्दी उनके लिये असह्य हो उठी। अब दुश्मन के सामने रण 
मेदान में जाकर शहीद्‌ हो जाना अथवा जीवित पकड़े जाना ही 
उनके इन सब दुःखों का अन्त कर सकता था । १४-१६ द्सिम्बर 
१७१४ को उन्होंने अपनी विटक परिस्थिति पर भली प्रकार 
विचार करके इस तरह अपने खून की होली खेलना ही अन्त में 
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निश्चय किया । बन्दासिंह भी इस निश्चय पर सहमत हो गया । 
१७ दिसम्बर १७१४ का अभात होते ही उन भूखे:शेरों. ने इकत्र 
होकर श्री गुरु गोबिन्दार्सिह जी के चरणों का ध्यान करके अरदास 
( प्राथना ) की और सत्‌ श्री अकाल के जयकारों से आकाश 
गुंजाते हुए वे भूखे और दुच्चल शेर अपनी रक्तशोषणी तलवारें 
चमकाते हुये किले के किवाड़ खोल कर बाहर आ कूदे । उनके 
रणमेदान में आते ही शत्रु अल्ला हू अकबर? के नारे लगाते हुए 
उन पर टूट पड़े । थोड़े ही समय के साधारण मुकाबले के पश्चात्‌ 
उनमें से ७८० सिख जीवित पकड़े गये शेष उसी लड़ाई में वीरता 
से लड़ते हुये शहोद्‌ हो गये । इसके पश्चात्‌ शत्रु किले की ओर 
बढ़े । वहां बन्दा्सिंह की पत्नी, उनकी दासी ओर बन्दार्सिह का 
चार बर्षोय अजयसिंह नामी पुत्र, तीनों कैद कर लिये' गये । 


शत्रुओं को-इस किले में बन्दार्सिह का अपार खज़ाना होने 
का भ्रम था इस त्िये उन्होने किले की भूमि को अनेक स्थानों 
से खोदा | रणमंदान ओर अन्दर पड़ी सिखों की लाशों (शवों ) 
के पेट, छुरों से चीर २ कर देखे गये कि कहीं इन्होंने स्वणमुद्रा 
आदि मरते समय निगल न ली हों। केदी सिखों, बन्दासिह, 
उसकी पत्नी और उनकी दासी, पुत्र आदि सब की तलाशी ली 
गई एवं निम्नलिखत वस्तुएं शत्रुओं को प्राप्त हुई:-- 


१, तलवारें ... -.. १००० 
श्र ढालें । रा ... रजप 
3 तीर ओर कंमान... 7 .. ८. ९७३ 
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४. बन्दूके कि १८० 
४. कटारें कक ११४ 
६. क्रद्‌ धंक २२७ 
७, स्वण मुद्रा हा २३ 
८. स्वर्ण आभूषण न ११ 


इस पर इवन लिखत। हैः-- 
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: इसका सारांश यह है कि उपरोक्त तलाशी से दुश्मनों को 
प्राप्त हुए श्रों और धन की न्यूनता से आश्चर्य होता है कि मुक्ता- 
बले के इतने संकुचित सांधनों द्वारा सिखों ने उस समय की सबसे 
बड़ी हकूमत से कितने समय के लिये डट कर मुकाबला किया 
इत्यादि । बन्दासिंह ओर उसके साथियों के पकड़े जाने पर 
मुसलमानों ने अपने घरों, मस्जिदों, दरगाहों तथा क़बरों पर घी 
के दिये जलाये, और दीपमाला की। यह समाचार मुहम्मद्‌ 
अमीनखान द्वारा फ़रुख़सियर को २६ ज़ीडलहीज़ा हिज़री ११२७ 
( २२ दिसंबर १७१५ ).को दिल्ली में पहुँचा । 
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बन्दासिंह को लोहे के पिश्लरे में केद कर लिया गया ओर 
उस पिंजरे को हाथी पर रखकर उसके साथी सिखों को ऊंटों पर 
बिठा कर सब से पहिले लाहौर लाया गया और वहाँ से फ़ोज के 
कड़े पहरे में यह कैदियों का जत्था दिल्ली को रवाना किया गया । 
दिल्ली के निकट अगराबाद नामी स्थान पर पहुँच कर बादशाह 
को ख़बर भेजी गई । इन शाही कैदियों का दिल्ली में विशेष रीति 
से जलूस निकालने का अबन्ध पहिले से ही कर रखा गया था। 
समाचार मिलते ही बादशाह ने अपने अहलकारों और कुछ 
सेना को भेजा | जलूस की तैयारी इस प्रकार आरम्भ हुई “सब 
से आगे लोहे के पिंजरे में बन्दा्सिह का हाथी था। बन्दार्सिह के 
खिर पर लाल पगड़ी और शरीर पर भेड़ की खाल | हाथी के 
चारों ओर नज्नी तलवारों का पहरा | हाथी के पीछे सिख कैदियों 
के ऊंट, एक २ ऊंट पर दो दो सिख रस्सों से जकड़े हुए । इस 
प्रकार के कुल ३४५० ऊंट थे जिन पर ७०० सिख केदी सवार 
थे । शेष ८० सिख-सरदार लंगड़े अथवा छोटे क़द के गधों पर 
सवार थे ।सिख॑ कैदियों के सिरों पर काग़ज़ को बनी हुई 
हास्यास्पद पूछों वाली टोपियाँ टेढ़ी रखी हुई थीं ओर उनके 
शरीरों को भेड़ों बकरियों की खालों से ढका हुआ था। 
इनके पीछे दो हज़ार सिखों के शीश अन्दर से भूसे से 
भरे हुये संगीनों पर टाँगें थे, जिनको ऊपर उठांये हुए दो 
हज़ार मुगल घोड़ों पर सवार थे। इन कैदियों के आगे 
पीछे ४०००० शाही सेना घोड़ों पर और पेदल थी ।॥?” 
अगराबाद से लेकर दिल्ली के प्रसिद्ध लाहोरी दरवाज़े तक 
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सड़क के दोनों ओर लाखों मनुष्यों का समूह यह “तमाशा” ४&8 
देख रहा था। इस कठिनता के समय और शत्रु द्वारा मृत्यु को 
सामने देख कर भी सिख कैदियों का होंसला और घेय्ये अडोलल 
था | उनके मुखों पर लालिंयें थीं। वे इस दुदशा के समय भी 
निश्चिन्त हो कर गुरुवाणी के भजनों का गायन कर रहे थे | इस 
सम्बन्ध में यहाँ हम केवल उन दो ऐतिहासिक उगाहियों को उद्‌ध्षृत 
: करते हैं जिनके लेखकों ने यह दृश्य अपनी आँखों से देखा था। 


मि्ज़ी मुहम्मद हृदीसी ने २७ फ़रवरी १७१६ को दिल्‍ली 
की नमक मण्डी से लाल क़िले तक सिख केदियों का यह जलूस 
अपनी आँखों से देखा । ठीक तीन साल पश्चात्‌ जब यह ज़िला 
जालन्धर के 'आमिल? बनकर पजञ्ञाब गये तो हिजरी ११३३ में 
इन्होंने अपना प्रसिद्ध इतिहास, 'इबरत नामा? समाप्त किया। इसी 
इतिहास के प्रष्ठ ५२-५३ से हम उपरोक्त सम्बन्ध में निम्न शब्द 
उद्घृत करते है:-- 
(, ०५)१ 4०७, (४.5 दा ५५. ५७०० ७ ४७४५ 3), (.)२)० 
७५ न हा ज] (| | 3 ७३+० , ४ -+० 5५० दर्ज ्प्च्र्ण 
)७ (2८9॥४७ ०७)७ 3 ४७)०७ (3२० ७ (००७ ४० «२ 
५ छ४४! $प्८ अं (8.५ ४ ०३३ ४७७०) (६३ (४० )5 3 ३४ 
०२ छा ए॥-४०७ ७०-«० #८ 229 3 ))० | छनजई- 9 ००5] 
२ 98] १ हा ७०००.) 45. १०७,४ ० (२० ४४ (७४० 


* मुसलमान इतिहासकार जो उस समय दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने इस 
करुणाजनक दृश्य को 'तमाशा” लिखा है । 
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इसका भावाथ यह है---“'डस दिन में नमक सण्डी से यह 
तमाशा देखने गया और लाल किले तक उस जलूस के साथ 
रहा । उस दिन शायद ही ऐसा कोई नागरिक होगा जिसने यह 
तमाशा न देखा हो या उन बाद में नष्ट कर दिये गये अभागे 
सिखों की नुमाइश को देखने का आनन्द न लिया हो | उस दिन 
के समान लोगों को इकट्ठा कभी नहीं देखा गया । मुसलमानों की 
ख़ुशी का उस दिन कोई पारावार न था ! परन्तु वे अभागे सिख 
जों इतनी दुदेशा को पहुँच चुके थे, अपने भाग्य पर पूर्ण सन्‍्तुष्ट 
ओर प्रसन्न थे । उनके मुखों पर ल्ज्णा अथवा भय का चिह्न 
किंचित्‌ मात्र भी न था। उनमें से अनेकों व्यक्ति ऊँटों पर चढ़े 
मधुर मुस्कान धारण किये हुए थे ओर गुरुओं के गीतों को प्रस- 
जता से गा रहे थे । यदि (किसी मकान की छत से या बाज़ार से) 
उन्हें कोई तानेभरी आवाज़ आती कि अपने किये हुए दुष्कर्मों 
के कारण ही वे इस दुदशा को पहुँचे हैं तो बह फट जवाब देते 


१२० महावीर वन्दासिंदद 


कि इश्वर की ऐसी ही इच्छा थी, उनका विनाश और दुदशा 
उसी के हुक्म से है|” यदि कोई उनसे कहता “तुम्हें अब मार 
दिया जायगा” तो वह गजकर कहते “मारो ! हम मृत्यु से डरते 
कब हैं ? यदि हम झत्यु से भय करने वांले होते तो तुम्हारे से हम 
अनेकों युद्ध ही क्‍यों करते ? हम तो केवल भूख के कारण तुम्हारे 
बस पड़ गये नहीं तो तुम भी जांनते ही हो कि हम क्‍या क्‍या 
करने योग्य थे |” 
इसी प्रकार सेय्यद्‌ मुहम्मद जिसने अपनी आंखों से यह 
दृश्य देखा था, के प्रसिद्ध इतिहास के प्रष्ठ १८७ पर इस सम्बन्ध 
में यह शब्द हैं:-- 
ओर >क )७ व9४ 2४ ब्याडफ आए० >ऋण5+2 9 ४ 3) 
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 >फ) 3०४०५४)३ ॥ )२ €)- ६ ; [9 ४>5०७३ 3० ७०] 
४50-%|० आर ),० ८७ )+« ६-४३ 3 १०७; ## ४४ ))०७५ ५०१९ 
ऊ एछॉऊ ५३ वाई प्४5ी 8.० ०१० व्यक्ए्|। )००४७० 
2.३३ )७ ६८४६८ 3 दें दा 9 9) (./2)7 $ ४०-०४ हे (30० ०७)४ 
8 जन |) आ अफिमी 3 छजियीए 3 ए० 3 प्मप्परर्ण ४ ॥| 
#८ ७(४०४ )9७ छत ३« 37 वर्ष वापथण 9) )० लोड 3 ००-०३ 
| 56% (की ह। (३8४०० ८८०॥७०. ७००७)१ )७. ४०७५ ८ 
८००5. >र्ण ;| ४००५ ४ ७ छा )० ७३२ )३ (२०६५० छा ५०३) 
>१ ८-0७ ७)- 5९ डी 3 (४+०.०४ (४ 4४ (फे्ड एमए 
(० )0 ७ ०)७ पल 3 +«ह2 ज् ) ०६० ०)५- , ५४४२ 
पाल (8१ # जे ०-3, ० 
[#0४ -७२)2००००)-०५४ -७-०००० 3-६+०] 


महावीर बन्दासिंद १२१ 


इसका सारांश यह है:--इस समय मेंने उन में से एक को 
संकेत से कहा कि यह तुम्हारे किये दुष्कर्मों का परिणाम है। 
उसने अपना हाथ माथे पर रखकर केवल संकेत से मुझे इस प्रश्न 
का उत्तर दिया | इस संकेत का भाव यह था कि उनके भाग्य में 
ही ऐसा लिखा था | उस सिख के इस संकेत से मुके असीम 
पसन्नता हुई? आदि | यह्‌ जलूस अन्त में दिल्ली के लाज्किले के 
'पास जाकर समाप्त हुआ और सब केदियों को किले के अन्दर 
भेज दिया गया | बन्दासिंह की पत्नी, उसका चार वर्षाय बालक 
ओर उस वालक की धाया इन तीनों को बादशाह के रनिवास में 
भेज दिया गया | यह सब समाचार २७ फरवरी १७१६ के हैं । 
इसके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ अथोत्‌ २९ रबीडल अव्वल ११२८ 
हिजरी तदनुसार ५ माच १७१६ दिल्ली के चाँदनी चौक में फुबारे 
के संदान में जहां इससे लगभग ४४ वर्ष पूव हिन्दूधम रक्षाथे 
श्री गुरुतेगबहादुरजी ने आत्म समपण किया था, एकर सौ सिखों 
का कत्लआम ( वध ) प्रतिदिन आरम्भ हुआ । सामने किले से 
१०० सिख केदी सखरुत पहरे में लाये जाते। सबसे पहिले काज़्ी 
उन्हें आकर इस्लाम धारण करने की प्रेरणा करता और उनके 
इन्कार करने पर कत्ल आम आरम्भ होतो । जिस धेय्ये और 
तत्परता से प्रसन्नचित्त होकर सिख बारी २ अपना सिर कटाने 
के लिये आगे बढ़ते उसका प्रमाण संसार के इतिहास में मित्रना 
कठिन है। लाखों दृशक इस दृश्य को देखने के लिये वहाँ आ 
एकत्र होते । सिखों की दृढ़ता की एक भाँकी का 
दृश्य प्रसिद्ध) इतिहासकार खाफ़ीखान जिसने समस्त 


(बेर महावीर वन्दासिंह 


अपने समकालीन मुसलमान इतिहासकारों से बढ़कर सिखरों 
को अश्लील गालियां निकाल निकाज्ञ कर जनके वृत्तांत 
लिखे है, में. से यहाँ एक प्रसज्ञ हम उद्धृत करते हैं । 
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इसका भावाथ इस प्रकार है :-- क्‍ 
“इन दुष्कर्मी लोगों की श्रद्धा विश्वास के सम्बन्ध में, जो वे 
इस दुष्परिणामी कुत्ते (बन्दार्सिह) पर रखते थे, कुछ बातें लिखी 
जाती हैं, जिनके स्वीकार करने से बुद्धि इन्कार करती है । परन्तु 
जो कुछ लेखक ने अपनी आँखों से देखा है वही तहरीर किया जाता 


महावीर वन्दार्सिह श्ररे 


है कि इस गिरोह में कत्ल के दौरानमें आये एक बच्चे की माता ने 
एक सहायक द्वारा साधन ढूँढ़ कर बादशाह और सेय्यद अब्दुल्ला 
खां के हजूर में फ़रियाद की कि मेरा बेटा इन अनाचारियों और 
गुमराहोंमें से एक है कि वकत लूटमारमें वहवेगुनाह इस गिरोहमें 
सम्मिलित होकर गिरफ़्ार होगया तथा उस बेगुनाह को काबिले 
कत्ल लोगों की श्रेणी में शामित्न किया गया है। इनको इस मक्कार 
औरत के कहने पर दया आगई और बादशाह के हजूर से इसके 
बेटे की खत्लासी की तारीख मुकर्रिरें हो गई | वह औरत अपने 
बेटे की रिहाई का हुक्म लेकर ऐसे वक़्त पर पहुँची जब जल्लाद * 
तलवार लिए हुए तेयार खड़ा था कि उसने अपने बेटे की 
खस्तलासी का हुक्म दिखाया। बेटे ने पुकार की कि मेरी मां मूठ 
बोलती है, में तन मन से अपने गुरु का विश्वासी और दास हूँ। 
मुझे मेरे साथियों के पास पहुँचा दो ।” 


इस प्रकार सात दिन के अन्दर उन गुरु के ७०० लालों 
ने धम की बलिवेदी पर हँसते हँसते अपने प्राणों की अहुति 
दे दी परन्तु उनमें से एक भी अपने धम से विचलित न हुआ। 
उस समय दिल्ली में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सफारत मौजूद थी, 
जिसके अंग्रेज़ी सफीर जोन्ह समन और एडवरड स्टीफनसन, 
जिन्होंने इस क्त्लआम का करुणाजनक दृश्य अपनी -आंखों 
से देखा था, अन्तिम १०० सिखों की क़त्लआम के केवल एक 
दिन पश्चात्‌ बंगाल गवनमेण्ट को यह रिपोट लिखी:-- 
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इस का अनुवाद इस. प्रकार हैः-.- 


ऑनरे | पत्र संख्या १२ 
श्री वल रोबट हैजज़ मद्दोद्य, 


प्रज़ीडेन्ट और गवनर आऑफ फोड विलियम 


रा एण्ड कोंसिल बद्भगल, 
मान्‌ महोदय ! 


गत मास की ७ तारीख को हमने पत्र लिखा था जिसका उत्तर अभी तक इर्मे 
नहीं मिला । महान विद्रोही गुरु, जो गत २० वर्षों से लाहौर के सूबे के लिये अति 
कृष्टटायी वना हुआ था शझ्न्त में अपने परिवार और साथियों सहित उस प्रान्त के. 
सूवे अब्दुलसमुन्दख़ान द्वारा पकड़ा गया है। कुछ दिन पूव वेढ़ियों से #ैब्वलित उसका 
नगर में प्रवेश हुआ है। उसके समस्त साथियों की संख्या लगभग ७०० और ८०. 
है। सब के सब धथक्‌ २ ऊंटों पर सवार थे जो नगर से इसीलिये भेजे गये थे। 
इसके अतिरिक्त लगभग २००० शाश सद्नीनों पर थे, यह उन ( सिखों ) केथें जो 
तलवार से रणभूमि में मारे गये थे । उसे बादशाह की हज़ूरी में लाया गया और 
परचात्‌ कारावास में भेज दिया गया। उसकी जीवन अवधि कुछ सरदारों सहित कुछ 
समय के लिये इस आशा से वढ़ा दी गई है कि उसके ख़ज़ाने का, जो उसके राज्य के. 
विभिन्न स्थानों पर है और उन लोगों का जिन्होंने इसे सद्दायता दी थी पता चल सके। 
इसके पश्चात्‌ उसे प्राणदण्ड दिया जायया । शेष सिखों को प्रतिदिन १०० के हिसाव 
से कत्ल कर दिया गया है । यह साधारण उल्लेखनीय बात नहीं है कि उन्होंने किस 
घैय्यं से अपने भाग्य को स्वीकार किया हैं । अन्त पर्यन्त भी यद्द नहीं देखा गया कि 
उनमें से किसी एक व्यक्ति ने भो अपने नये बने धर्म से मुख मोड़ा हो। 


हम हैं, 
दिल्ली, ऑनरेबल महोदय, . |. 
आपके पूण आज्ञाकारो ऑर तच्छ अनुचर, 
१० माच, १७१४-१६ [. जोन्ह समन, 


ऐडवर्ड स्टीफनसन 


१२६ मद्दावीर वन्दासिद 
( ६ ) 
क्‍ . बन्दासिंह की शहीदी |! 

' इस क़त्लआम के पश्चात्‌ तीन महीने तक कुछ सिख सर- 
दारों सहित वन्दार्सिह दिल्ली के लाल किले में क्रद रखा गया 
और इस समय में दुश्मन उसके खज़ाने ( कोष ) और उसके 
सहायकों का उससे पता ले सकने में सफल न हो सके | अन्त 
में १६ जून १७१६ तदनुसार आदित्यवार २६ जमादीडल आखीर 
११२८ हिजरी को बन्दार्सिह को फ़ौज के पहरे में ज्ञाल किले से 
उसके साथियों सहित बादशाह बहादुरशाह की कत्र के पास # 
लाया गया और उसके सामने उसके साथी सरदारों को एक २ 
करके क़त्त कर दिया गया | इसके पश्चात्‌ बन्दार्सिह के चार वर्षीय 
पुत्र को उसके सामने ल्ञाकर खड़ा कर दिया गया और कहा गया. 
कि उसे अपनी कृपान से वह क़त्तकर डाले । बन्दा्सिह के इन्कार 
करने पर जल्लादों ने उसके सामने उस चार वर्षीय बालक के 
पेट में छुरा घोंप कर उसकी तड़पती हुईं अन्तड़ियों को बन्दासिंह 
के मुंह में ढूंसा | इसके पश्चात्‌ बन्दार्सिह की अपनी बारी आई । 
इसे सबसे पहले बहादुरशाह की कब्र के चारों ओर घुमाया 
गया ओर फिर ज़मीन पर बिठा दिया गया | एक काज़ी आगे 
बढ़ा ओर उसने पूछा “तूने निर्माक होकर मुसलमानों पर अत्या- 
चार क्यों किये थे ? तू ने मुसलमान स्त्रियों के पेट से बच्चे निक- 
लवा कर बध किये, तू ने मस्जिदों में सूअर मारकर उनके खन 
से मस्जिदों की दीवारों को रघ्जा, तू ने हज़ारों मुसलमानों की 

कनत्रों को खुदवा कर उनमें पड़े मुर्दों को जलाया, . अब :तू हमारे 
* यह स्थान कुतुबमीनार के पास है । 


* मद्दावीर वन्दासिद १२७ 
हाथ आया है, बता इन जुलमों के बदले अब तुमे किस दुदंशा 
से मारा जाय ?” बन्दासिंह ने उत्तर दिया “तुम्हारे अत्याचारों 
का अन्त करने के लिये इश्वर ने मुझे प्रेरा और मेरा अहद्भार 
दूर करने हित मुझे तुम्हारे बस में डाल दिया। यदि' मैंने अपने 
महाबली ओर सवज्ञ गुरु की आज्ञाओं का भड्ढ न किया होता 
तो तुम्हारे में क्या शक्ति थी कि मुके पकड़ सकते । परन्तु होनी 
प्रबल है ओर इसी प्रकार होना था। मुझे अपने मरने का तनिक 
भी भय नहीं ओर तुम जिस प्रकार चाहो में भीषण से भीषण 
यातना सहन करने को तैयार हूँ” इस के पश्चात्‌ मुहम्मद्अमीन 
नामक व्यक्ति आगे बढ़ा ( जो प्रसिद्ध इतिहासकार खाकफ़ीख़ान के. 
पास ही खड़ा था ) और बन्‍्दासिंह से इसके जो प्रश्नोत्तर हुए, 
खाफ़ीख़ान ने उन्हें स्वयं इस प्रकार लिखा है :-- 
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इसका भावाथे यहं है :-- 
“मुज्ञाकात के वक्त मुहम्मद असीनख्ञान ने अभियोगी दुष्ट: 


से पूछा कि अक्नलल और नेकी के चिह्न तेरे चेहरे पर ग्रगट होते हैं।. 
तुमने अपने दुष्कर्मों का परिणाम क्‍यों न सोचा और क्‍यों चार 
द्निके जीवन के लिये हिन्द ओर मुसलमानों पर अत्याचार बड़ी 
. क्ररता से किये | जवाब में कहा कि तमाम सज़हबों: में जब निर- 
छुशता और पाप मनुष्य द्वारा अत्यधिक होते हैं तो ख़ुदावन्द 
उसकी बुराइयों के बदले में मेरे जसे ज़ालिम ( अत्याचारी ) को 
प्रेरता है क्योंकि में इस जमाइत' के कार्यों का सुख्य कारण था । जब 
खुदा (दुष्टों की ) दुनियां को बरबाद करना चाहता है तो सुल्क को 
 ( मेरे जेसे ) ज्ालिम के पद्न में दे देता है । तत्पश्चात्‌ इन दुष्कर्मो 
के प्रायश्चित के लिये तुम्हारे जसे क्र शासक को उस पर बलवान 
बना देता. है । ताकि उसको उसके अमलों की सज़ा इस दुनियां में 
ही पहुंच जाये | अतः में और आप देखेंगे ।? 
तत्पश्चात्‌ संकेत पाकर जल्लाद लोहे की गमे सलाकों को 
लेकर आगे बढ़े ओर बन्दार्सिह की दोनों आँखें निकाल दी गईं । 
इसके पश्चात्‌ उसकी दायीं. टांग घुटने से काट दी गई । तदनन्तर 
दूसरी टांग काटकर शेष शरीर का सांस आग समान ल्ञाल गमे 
लोहे के जम्बूरों से बोटी २ नोचकर उस के पिल्लर की एक २ हड्डी 
को अलग करके फेक दिया गया । इस प्रकार इस मंहाबीर ने 
आणांत तक इन कठिन यातनाओं को वीरता से सहन करते हुए 
मुखसे 'उफ! व सी? तक न की ओर श्रीगुरुजी के चरणोंका ध्यात्त 
करते हुए इस विनश्वर शरीर को गजमाल के समान त्याग दिया । 
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